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निवेदन 

श्रीमान्‌ पण्डितप्रवर श्री टोडरमछजी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक 
अन्थ की रचना की है | यह अन्य जैन समाज में विख्यात 
है। चीर सबत्‌ २४७० में इस अन्थ पर पूज्य श्री कानजी 
स्वासी ने प्रवचन प्रारम्भ किये थे। उस समय उन अवचनों 
में से कितने ही सारभूत न्याय लिख छिये गये थे। मोक्ष- 
मार्ग प्रकाशक में कुछ ९ अधिकार हैं । उनमें से प्रधम छह 
अधिकारों के अवचनों में से अवतरित किये हुए न्याय इस 
पुस्तक में प्रकाशित किये गये हैँ। सातव। अधिकार “जैनमता- 
नुयायी मिथ्यादृष्टियों का स्वरूप”? नामझ है; वह अधिकार 
जिज्ञासुओं को अत्यावश्यक है, इससे उसपर के छगभग सभो 
प्रबचन लिख लिये गये हैं, जो छगभग एह हजार प्ृष्ठों के 
बराबर हैं । 

मोक्षमार्ग प्रकाशरू ग्रन्थ को सूर्य की उपम्ा दो गई है; 
सूरय| के समान वह मोक्ष के मार्गां को प्रकाशित करता है। 
ओर यह प्रवचन “मोक्षमार्गा प्रकाशक की किरणे” हं। जैसे 
सूर्या की किरणे अन्धछार को नष्ट करके प्रकाश को फैलाती 
हैं उसीप्रकार यह किरण भी भव्य जीवों के लिये मोक्ष के मार्ग 
को प्रकाशमय बनाती हेँ। जो भव्य जीव अपने अन्तरपट में 
इन किरणों को श्रविष्ट करता है उसके अन्तर में अवश्य ही 
ज्ञानप्रकाश होता है और अज्ञान-अंधकार विलीन दो जाता है। 

इस पुस्तक में कुछ १६३ फिरणे हैँ, उनमें विविधप्रकार 
के अनेक न्याय हैं। पुस्कक में आये हुए घिपयों के 


शीर्षक अनुक्रमणिका में दिये गये हैं। इन विषयों में मुख्य- 
तया ज्ञानी ओर अज्ञानी जीवों के बीच के मूलभूत अन्तरंग 
भेदों की पहचान कराई है। अज्ञानी के अभिप्राय में किस- 
किस प्रकार की गद्दरी भूछे' होती हैं, छुखों को दूर करने के 
उनके सभी प्रयत्न कैसे विपरीत होते हैं; ज्ञानी के सब 
प्रसगों में कैसा संम्यक्रअभिप्राय रहता है ओर अंज्ञानी के सभी 
अ्रसगों में केसा भिथ्याअभिप्राय होता हे-डेख विषय में इन 
व्याख्यानों में सविस्तर अत्यन्त स्पृष्टरूप से समझाया गया है । 
इसप्रकार अज्ञान और ज्ञान के बीच के सूंलभूत अन्तर को 
बतलाकर सम्यकज्ञान प्राप्त करने का उपाय इसतरमें बताया है। 
इस पुस्तक के छपने से पहले पूंज्य श्री कानजीस्वांमो ने पढ़ 
लेने की ऋपा की है । पृज्य गुरुदेव के भ्रोमुंख से प्रगट हुंई 
इन किरणों द्वारा मोक्ष का मार्गों शाशइवतं प्रकाशमार्न रहे ! 
श्री ऋषभदेव निर्वाण- रामजी मारणेकर्चंद दोशी 
कल्याणक दिन प्रमुख; 
वीर से. २४७४ पोष बदी १४ श्रो जैन स्व्राष्यायमन्दिर ट्रस्ट 
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जिसे जीवों ने अद्यादिकाल से नहीं जाना, उस मेक्षमार्ग 
का प्रकाश करने वाला यह अन्ध है | इस मेक्षमार्ग प्रकाशक 
में पडितप्रवर श्री टोडरमरछ जी ने हजारों सतझाद्षों का दोहन 
करके आचायों के कथन वा रहस्य अवतरित किया है। 


(२) पिद्ध भगवान की पहिचान से भेदविज्ञान 

जो जीव सिद्ध भगवान्र के स्वरूप को जानता हैं वह 
विज्ञानख्प होता हैं अर्थात्त उसे भेववरिज्ञान होता है | चहद्द 
किस ग्रकार होता है ! जब जीव सिद्ध भगवान के पहिचान 
लेता है तव उसे ऐसी भावना द्योती है कि अहो ! यह सिद्ध 
भगवान सम्पूर्णा सुखी हूँ, उनका ज्ञान भी परिपूर्ण है, उनके 
राग-ह्ेप नहीं हैं, कमा नहीं हैं ओर शरीर नहीं है; सिद्ध 
भगवान आत्मा है ओर में भी आत्मा हूँ, स्वभाव की अपेक्षा 
से प्रिद्ध में ओर मुझमें अन्तर नहीं है | सिद्ध भगवान की 
मति में अपने स्वभाव से परिपूर्ण हूँ | शिद्ध के स्वरुप में 
राग-हेष, कर्मा अथवा शरीर नहीं है, वेसे ही मेरे स्वरूप में 
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भी राग-ढेष, कर्म जा शरीर नहीं है, सिद्ध के पुण्य-पाप का 
भाव नहीं है' वैसे ही मेरे भी वर्तामान में जो पुण्य पापभाव 
होते हैं वे मेरे स्वभाव भाव नहीं किन्तु उपाधिभाव हैं। जो 
सिद्ध के नहीं हैं वह मेरे भी नहीं है। आत्मा का स्वभाव 
भाव शुद्ध पविन्न है, उस भाव के द्वारा सिद्ध भगवान ने 
रागादि उपाधिभावों को दूर किया है एवं स्वद्रव्य की स्थिरता 
के द्वारा पर द्रव्यां का अहंकार नष्ट किया है, जो सिद्ध के 
आत्मा में से दूर हो गया है वह खब मेरे आत्मा में से भी 
निकलने योग्य ही है ओर मान्न सिद्धसमान शुद्धस्वभाव- 
भाव रहने योग्य है। इस प्रकार सिद्धस्वरूप के , ज्ञान-ध्यान 
ह्वारा भव्य जीबों को स्वभाव ओर परभाव छा भेदज्ञान दोता 
है; इसलिये श्री सिद्ध भ्रावत मंगलरूप हैं, उन्हें हमारा 
नमस्कार हो। जैसे सिद्ध हैं वेसा में हूँ, और जैसा में हूँ 
वैसे दी सिद्ध हैं-ऐसे, शुद्ध आत्मस्वरूप को दर्शाने फे लिये 
सिद्ध अग॒वान प्रतिबिम्ब के समान हैं। 


(३) मंगल कौन हे ! 
प्रइच;--भोक्षमार्ग प्रकाशक का प्रारम्भ करते हुए प॑च: 
परमसेष्ठी को मांगलिक स्वरूप कहा है, किन्तु प'चपरसेष्ठी 


तो परद्रव्य हैं; यदि परद्रव्य को मांगलिक कद्दोगे तो निमित्त 
का बल आयेगा ? 


उत्तरः---प चपरमेष्ठियों को समांगलिकहूप कट्दा, उसमें 
निमित्त का भार देना. नहीं है, किन्तु. पचपरमेश्ठी को 
यथार्थ' रूप से जानकर उन्हें स्मरण में केनेवाला अपना. जो 


प्रथम शअ्रव्याय डर 


ज्ञान है, वह ज्ञान ही परम मांगलिक है। इससे वास्तव में 
ज्ञानसर्वभाव का ही बल है। पचपरसमेष्ठी स्वतः अपने 
लिये मांगलिक रूप हैं ओर इस जीत्मा के लिये अपना 
निर्मछ भाव मांगछिझ रूप है। पचपरमेष्ठियों की पहिचान 
ओर स्मरण करने से अपने भावों मे तीत्र कपाय दूर होकर 
निम'छता होती हे-बही मंग़छ है! 


(७) मांगलिक 


आत्मा में केवलज्लान अगट हो वही सुप्रभात है ओर 
वही आत्मा का मांगलिक है | आत्मा के पूर्णस्वभाव-केवलक्षान 
फो पहिचानक्वर जिसे उसकी महिमा आती है, उसके विकार की 
ओर पर की महिमा दूर दोती है-वही मंगल है। 


आत्मा रवत्तः सहज स्वरूप से दृष्टि, ज्ञान, आनन्द, पुर 
पार्था इत्यादि से पूर्णा स्वभाव सम्पदा का मन्दिर है। आत्मा 
को: अपने श्रद्धा-ज्ञान-सुखादि के छिये बाह्य की किसी रूध्मी 
फी आवश्यकता नहीं हे, किन्तु सवत्तः द्वी स्वंश्राव की पूर्ण 
लक्ष्मी का वीठंरागी-मन्दिर हे। आत्मां का ररूप ज्ञान- 
आनन्द से तादात्म्य रूप है, वह कभी ज्ञान-आ नन्द स्वभाव से 
उश्चित नहीं दोता। अपने प्र ज्लानानन्द-स्वभाव की हरष्टि 
ओर छीनता से जिन रुत्पुरुषों के फेवलजान ओर अनन्त 
सुख प्रगढ हुआ है उनके जात्मा में सुप्रभात का उदय हुआ 
एवं सादि अनन्त काछ मंगल वर्ष का आरम्भ हुआ हे। 
ऐसे भी जिनेन्द्र भगवन्तों को हमारा भंक्तिपूषक नमस्कार हो! 
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(५) सत्शास्नों का स्वरूप 

“जो आागम सोक्षमार्ग का प्रकाश करे बद्दी पठन-अवण 
करने योग्य है; कारण कि संसार में जीव अनेक प्रकार के 
ढुःखों से पीड़ित हैं। यदि शास्त्र रूपी दीपक द्वारा वे सोक्षमार्गा 
को प्राप्त करके तो उखस्र मोक्षमार्ग में गन करके इन दुःखों 
से मुक्त द्वो जाये । मोक्षमार्ग' तो मात्र वीतराग भाव है इस- 
छिये जिन शास्त्रों में किसी प्रकार राग-दहेष, मोह भाषों का 
निषेघ करके वीतराग भाव का प्रयोजन प्रगट किया दो वद्दी 

शासत्र सुनने एवं स्वाध्याय करने योग्य हैं।” 
(गुजराती मोच्षमा्ग प्रकाशक ष्ठ १५) 


सतझाख्रों का प्रयोजन वीतराग भाव की 
पुष्टि करने का ही है। 

सत्शास्रो' में चाद्दे जो बात की गई द्वो किन्तु उसमें राग- 
द्वेघ मोह को मिटाने ओर वीतराग भाव का पोषण करने 
का ही प्रयोजन है। भक्ति, शास्र श्रवण, दानादि करने की 
बात की हो वहाँ भी उसमें जो राग है उसका निषेध ही 
छिया है| ऐव-गुरू-शाक्ष की भक्ति इत्यादि में शुभराग होता 
है किन्तु कुगुरु-कुद्ेव-कुशात्र के प्रति राग का उसमें प्रथम ही 
निषेध आहा है, इससे वहूँ। भी राग दूर करने का प्रयोगन 
सिद्ध होता है। खच्चे देव, गुरु, शाक्ष, की भक्ति पूजादि का 
कथन द्वो वहाँ पर जो बीतरागी स्वरूप की दृष्टिपूव॑ांक अशुभ- 
राग दूर हुआ वह प्रयोजन है, किन्तु जो शुभराग रह गया 
है उससे प्रयोजन नहों है, उसका तो निषेध है। 
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सत्शाक्ष का स्वाध्याय करने से शुभराग होता है, किन्तु 
शात्रों का प्रयोजन तो यद्द बतछाने का है कि यह शुभराग 
भी आत्मा का खरुप नहीं हे इससे वह भी रखने योग्य 
नहीं है। स्वरूप की दृष्टि सहित शुभभाव हें वह अशुभ भावों 
से बचाते हैं इससे उनके द्वारा वीतरांगभावरूप अयोजन 
अशतः सिद्ध दोता है। शास्त्र किसी भी प्रकार का राग रखने 
के लिये नहीं कद्दते, किन्तु क्रिसी न किसी प्रकार से राग 
टाढने का उपाय ही शास्र बतछाते हैं। शाक्ष आत्मा की 
स्वत'त्रता बतलाते हैं कि तुम स्वत्तत्र हो, अपने से द्वी परिपूर्ण 
हो, हमारा अवलूम्बन भी तुम्हें नहीं है। इस प्रकार शास्र 
आत्मा की स्वत्तन्नता को वबतछाकर मोह ओर राशद्वेष का 
त्याग कराते हैं। राग न्‍्यून होकर जितना वीतरागभाव हुआ 
उतना ही प्रयोजन सफछ हुआ है ओर जो राग शेष रहा 
वह रखने योग्य नहीं हे । 

जिसमें किसी भी अकार से राग करने का प्रयोजन बताया 
ही वह सतशालख नहीं हे। सत्शात्व किसी भो प्रकार से राग 
करने का अ्रयोजन कहते ही नहीं । 

भक्ति इत्यादि शुभराग का उपदेश हो वहाँ भी 

दीतरागता का ही प्रयोजन है। 

प्रशनः--भगवान की भक्ति शुभराग है, तथापि सतशाद्व 
में तो वह करने का उपदेश आता है ९ 

उत्तरः--सत्तशाद्ध में जहाँ भगवान की भक्ति करने को 
कटष्टा हो वहाँ अशुभ राग दालमे का प्रयोजन है, ओर जो 
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शुभराग रह जाता है उसे रखने का भी उपदेश नहीं दै। सस्शाल 
का पूर्ण प्रयोजन तो अशुभ वैसे दही शुभ दोनों राग छुड़ाकर 
संपूर्ण वीतरागता कराने का ही है, किन्तु जहाँ वह प्रयोजन 
पूर्णा रूप से सिद्ध न होता द्वो वहाँ एक देशप्रयोजन' सिद्ध करेंने 
के लिये अशुभ से छुड़ाने को शुभ का उपदेश दिया जाता दे । 


सत्शाख्त राग से और कुमार्ग से बचाते हैं। 

सतशाख्रों में कभी-कभी तो ऐसा भ्री कथन आता है 
कि यदि तू जिनेन्द्र भगवान को माने तो तेरे बाझपन दूर 
हो जायेगा ओर पुत्र की प्राप्ति होगी। इसमें भी किसी 
अश में राग को ऊम कराने का हो प्रयोजन है। यदि पुत्र 
प्राप्ति छी इच्छा से बीतराग देव को माने तो वहाँ मिथ्यात्व 
दो है, किन्तु छोकिक हनुमान, पीर आदि कुद्रेवों को मानने 
से जीव के अत्यंत तीत्र राग है, उससे बचाने के प्रयोजन 
का विचार करके खच्चे देव को मानने के लिये कहा है। 
पुत्न भाप्ति की इच्छा से भी यदि कुदेवादि को छोड़कर सच्चे 
बोतराग़ देव को भाने तो राग छुछ मंद होता है; वैंसे ही 
कुददेवादि फे पास तो उसे सत्‌ खमझने का अवकाश ही नही 
था, अब खुद्देवादि के मानने स्रे कभी भी उसे खत्‌ को सम- 
झते का अबकाश है। इस अ्रकार जितना राग मद होता है 
उतना ही शास्त्र रा श्रयोजन है, जो राग शेष रहा वह तो 
छोड़ने द्वी योग्य है। 


सत्‌शाल्र' प्रथणथ तो पूर्णता का ही उपदेश देते हे 
क्ि--तेरा स्वभाव स्व अकार से परिपूर्ण' है, उसकी श्रद्धा 
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ज्ञान-स्थिरता करके इसी क्षण पूर्णा परमात्मा दो जा | सिथ्या- 
स्व और राग आात्र को निकालकर चिदानन्द बीवराग हो। 
भदि सम्पूर्ण बीतरागता न हो सके तो सम्पूर्ण चीतरागी स्वभाव 
की श्रद्धाज्ञान कर । ओर यदि श्रद्धा-ज्ञान भी तत्क्षण न दो 
सके तो उम्की जिज्ञासापूर्वांक सत्‌ देव-गुरु-शाल के अवल- 
स्वन द्वारा कुद्ेचादि के प्रति जो राग्र है च्से छोड़ । 
इससें जो शुभराग द्ोता है बह राग काने का शास्त्र 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु जितने अंश में राग दूर हुआ उतना 
ही प्रयोगन है। शाख्ष का मूल प्रयोजन तो जीव को मोक्ष- 
सार्गां में छग़ाने का हें। सच्चे शाद्य किसी भी पग्रक्वार से' 
जीव को राग ओर कुमार्गां से वबचाते हैं। राग की या 
कुदेवादि की पुष्ठि करामेवाछ्ा कथन किसी भी वीवरागी 
शास्त्र में नहीं होता। 'ठुझसे यदि शुभराग न हो, तो तू पाप 
करना भ्थवा कुदेवादि की सान्यता करना?-ऐसा वचन किसी 
भी पस्तशासत्र में होता ही नहीं। 
अन्य शाल्र हैं वे सवशास् क्यों नहीं १ 
प्रशन:--सतृशा््तों में राग को कम करने का प्रयोजन 
है-ऐसा कहा; किन्तु अन्य शास्त्रों ने भी राग कम करने के डिये 
तो कहा है; इससे उन्हें भी सतशास्ष कहना पड़ेगा ९ 
उत्तर--सतशासत्रों छा कोई भी कथन राग की पुष्टि 
करानेवाला होता ही नहीं। अन्य शाक्षों में छिसी समय तो 
राग कम करने के छिये कहते हूँ ओर छभी राग करने को 
कहते हैं, अर्थात्‌ एक अकार का राग कम करने को कहकर 
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दूसरे प्रकार के राग की पृष्टि कराते हैँ, यानी वे राग की 
पुष्टि कराते हूँ। भगवान की भक्ति सें जो शुभराग है वह 
राग करने की अन्य शास्त्र पुष्टि करते हैं इससे उन शा्रों 
में राग को कम करने का उपदेश यथाथ्थ' नहीं है। शुभराग 
कर्ते-कश्ते धर्मा होया-ऐसा जो शास्त्र कहते हैँ वे राग कहने 
की ही पुष्टि करते हैं, सत्शास्त कभी भी राग से धर्म 
सनाते ही नहीं। राग को दूर करते-करते धर्म होता हे, 
किन्तु राग करने से धर्म नहीं होता। सच्चे जेन शात्नों में 
तो राग के एक अंश से कछेकर सम्पूर्ण राग छुड़ाने का ही 
उपदैश है। राग का एक अंश मात्र भी रखने का उपदेश 
जैन शास्रों में होता ही नददीं। शुभराग करने की बात की 
हो वहाँ भी जो राग है वह करने का प्रयोज्नन नहीं है, किन्तु 
जो तीजत्र राग था वह घटाने का प्रयोजन है। वीतरागी शाह्ों 
में राग को छुड़ाने का दी आदेश है राग करने का नहीं | 
(राग कहने से मिथ्यात्व, अज्ञान ओर कपाय तीनों समझना 
चाहिये। सिथ्यात्वपूर्वक्क जो राग है. वही अनन्तानुबन्धी 
राग है, वह मिथ्यात्त ओर अनन्‍्तानुबन्धी राग-द्वेष सब से 
प्रथम छोड़ने योग्य हैं ।) 


सतशाज् से' जहाँ शुभराग का उपदेश हो 
बहाँ सी मेक्षमार्ग का ही प्रयोजन है 
किन्तु राग स्वतः घर्म' नहीं है। 
भ्न:--सत्शास्ध॒ तो सोक्षसाग' का प्रकाश करनेवाले 
दोते हैं। तब फिर शास्त्र में जहँँ। अज्ञानी को शुभराग करने 
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की बात आती है वहाँ मोक्षमार्ग का प्रतिपादन किस प्रकार 
हुआ ९ सम्यरशंन के बिना तो मोक्षमार्ग होता ही नहीं 
उत्तरः--अज्ञानी को शुंभराग करने के लिये कहद्दा हो वहँ। 
राग का प्रयोजन नहीं हे किन्तु कुपेवादि की सान्यता से 
बचाकर सच्चे देव, गुरु, धर्म की मान्यता कराने का अयोजन 
है। वह पर तीत्र मिथ्यात्व अशतः मन्द हुआ हे-इस अपेक्षा 
से उसे व्यवहार मोक्षमाग' कद्दा जाता है। बास्तत्र में तो 
सम्बकूदश न ज्ञान, चारित्र ही मोक्षमार्गा है; राग मोक्षमाग 
नहीं है, पैसे द्वी उस राग से धर्म नहीं है, डिनन्‍्तु कुद्ेचादि 
की मान्यता में जो तीत्र मिथ्यात्व है बह वीतरागी देव को 
मानने से मनन्‍द होता है; ओर सत्त निमित्त होने से सत्‌ को 
समझने का अबकाश है. इससे उपचार से उसे मोक्षमाग' कहा 
तुम स्वत'न्न हो, पूर्ण ज्ञान स्वरूप हो, राग तुम्हारा स्वरूप 
नहीं है । 
ज्ञानियों का उपदेश जीवों के! सरल रीति से अथवा 
परम्परा से भाक्षमार्ग में छगाने के ढिये है | 
ज्ञानियों का उपदेश जीजत्रों के छल्याण के डछिये होता है | 
कभी कोई जीव मोक्षमार्गा समझने फ्री योग्यतावाढा नहीं हो 
ते जिस प्रकार राग घटे बेसा उपदेश उसे देते हैँ। जसे 
कोई मासाहारी भील हिन्‍्हीं मुनिराजं के पास उपदेश सु 
के लिये बैठ गया; अब यदि श्री मुनि उसे सोक्षमा्य का 
उपदेश देने छय जाये' तो उसे उसमें कुछे भी समझ में: नहीं 
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आयेगा, इश्लसे श्रो मुचि उससे ऐसा कहें 5-देख भाई | हिरण 
आदि भिर्दोष प्राणियों के मारने में पाप है ओर उसके फल 
में नरक है, इसलिये तू शिकार छोड़ दे, मास-भक्षण छोड़ दे 
तो तेरा कर्याण होगा ! 


माँस-भक्षण छोड़ देने से कल्याण होगा-ऐसा कहा है, 
बहँ पर ऐसा आशय है कि वह दुर्गाति में न जाकर स्वगादि 
में जायेगा, इसी अपेक्षा स्रे उसका कल्याण कह दिया है। 
ओर भविष्य में उसकी पात्रता होगी तो ऐसा थविचार करेगा 
कि णअह्दो ! मात्र मैंस्न-भक्षण का राग छोड़ा उत्तक्ा तो इतना 
फछत है, तब फिर सम्पूर्ण रागरहित स्वभाव की महिमा कैसी 
होगी ! ऐसे विचार से वह मोक्षमार्ग में भी छग जाता है । 
इस प्रकार प्रत्यक्ष या परम्परा से भी जिनशासन में जीवों 
फो मोक्षमा्ग' में छगाने का दी प्रयोजन है। 

जब मुनिराज ने ऐसा कहा कि 'मॉासभक्षण छोड़ दे, तेरा 
कल्याण होगा” यह सुनकर यदि उस समय वह मीछ विशेष 
बिज्ञासा से ऐसा पूछे क्रि-अभो | आप मँसभक्षण छोड़ने 
के लिये कद्दते हैं; तो उससे मुझे धर्मा तो होगा न ? मेरा 
मोक्ष तो होगा न ? तो उञ्र समय श्रीमुनि को ऐसा खयाल 
आजाता है कि यह कोई पात्र जीव है, इसी से ऐसी धर्म 
की जिज्ञासा का प्रश्न इसे उठा है ओर बह समझने की 
जिक्षासा से खड़ा है | ऐसी उस्रकी पात्रता को देखकर उसे 
रत्लन्नय. का उपदेश देते हैं कि भाई ! हमने सुझे पाप से बचाने 
के लिये में.स-भक्षण छोड़ने का, शुभराग से कल्याण होना, व्यवहार 
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से कद्दा था; किन्तु यदि तुझे धर्म को समझने की रुचि है 
तो धर्मा का स्वरूप इस राग से भिन्न है। राग से धर्म 
नहीं है, किन्दु राग २द्वित जात्मा के चैतन्य खभाव को 
समझने से धर्म है । 


नरकादि गतियों से बचने की अपेक्षा से शुभराग 
ढ्वारा कल्याण कह दिया; किन्तु चाह्तत्रिक्त कल्याण (धर्मों ) 
तो उससे भिन्न है |-इत्यादि प्रकारों से जिस प्रकार जीव का 
हित हो उसी रीति से ज्ञिन शासन का उपदेश हे। 


जे सतशाखा का स्वाध्याय करके राग का पोषण 
करते है वे सखूच्छन्दी हैं। 

शास्त्र के कथनों को पढ़कर जो जीव राशग-देष-मोह को 
बढ़ाने का आशय निकालते हें वे जीव सतशाशत्र के आशय को 
नहीं समझे हैं ओर वे खच्छन्दो हैँं। उन जीवों के लिये तो 
वे सतृशास्र द्वित का निमित्त भी नहीं हें। शास्त्र में राग- 
द्वेष मोह की बृद्धि करने का आशय है द्वी नहीं, किन्तु वे 
जीव अपनी ब्रिपरीत श्रद्धा के कारण चैछा समझे हैँ, उप्में 
शात्य के कथन का दोष नहीं है, जिन्‍्तु जीव की समझ का 
दोष है। जो जीव यथार्था जात्मस्वभाव वो समझ्नक्वर राग द्वेए- 
मोह को कम्र करते हैं. उन्हें सत्तशांज भिमित्त रूप क्दे 
जाते हैं। 


शुभराग का क्‍या प्रयोजन है! 
चारित्र दशा में पचमद्दात्रत छा शुभराग होता है-ऐसा 
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हि 


सतशाद्ल में कद्दा दो तथापि वद्द कथन राग कराने के लिये 
नहीं है किन्तु स्वरूप की इष्टि ओर स्थिरता सद्दित अशुभराग 
से बचने का प्रयोजन है, परन्तु मद्दात्नत का जो शुभराग रहा 
वह तो छोड़ने के छिये द्वी है। धर्म तो मात्र निश्चय मार्ग 
रूप ही है। शुभ राग के द्वारा धर्म नहीं होता; धर्म तो पुण्य- 
पाप से रहित मान्न शुद्ध स्वभाव की श्रद्धा,ज्ञान ओर रमणता 
रूप द्वी है । 


सतशास्र में श्गार रस, युद्ध, भेग इत्यादि के वर्णन 
का प्रयोजन 


सतशात्लों में श्रुगार रख, भेग, युद्ध इत्वादि का वर्णन 
आये बहाँ भी उसका प्रयोजन जीव को पुण्य-पाप के फल फी 
श्रद्धा पैदा करना ओर उत्तक्ने प्रति चेराग्य कराने का ही है । 
जैन शास्त्रों का सम्पूर्ण प्रयोजन तो जीब्र को पूर्ण वीतरागता 
कराने का दी है। ऊिन्‍्तु जो जीव पूर्ण बीतरागता का पुरुषार्थ 
न कर सके उसक्रो भी जन शासत्र छ्िसी भी प्रकार से अत- 
त्वश्रद्धाममंद कराते हैं, तीत्र अशुभ भावों को छुड़ाते हैं 
ओर तीत्र मिथ्यात्व को कम कराते हैं। अन्‍य मत के शा्रों 
में किसी प्रसंग पर यदि राग को कम करने के छिये कद्दा 
दही तो दूसरी जगह राग से धर्म मनवाकर राग करने का 
उपदेश होता है, इस प्रकार वे शास्र अतत्वश्रद्धान और 
मिथ्यात्व के पोषक हैं इससे वे असत्त्‌ शासत्र पठन-श्रवण करने 


योग्य नहीं हैं । 
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सतशास्र स्वाधीनता के बताकर 

वीतरागता की पुष्टि करते हैं । 
जे शास्त्र ऐसा बताते हैँ कि देव, गुरु, शासत्र के झब- 
छम्बन से ओर उनके प्रति राग से धर्म दगा; उन्हीं का जीवों 
के शरण है; वे शाख जीव के पराधीनता बतलाकर राग का 
दी पेषण करानेवाले हैं, वे सतशात्र नहीं हैं। सतशात्र ते 
ऐसा बतढाते हैँ कवि देव-शुरु-शात्र छा अवलमस्बन भी आत्मा 
के धर्म के छिये नहीं है, इसका भी लुद्य छोड़कर अपने 
स्वभाव का रक्ष्य कर-ऐसी स्वाधीनता ओर वीदरागता के 

दर्शाते हैं । 
यदि शास्त्रों में युद्ध आदि का वर्णन 
हेते वह विकथा नहीं, किन्तु 
बैराग्य पोषक कथा है । 

तीर्थंकर भगवान फे पास इन्द्र नृत्य करते हैं, वहँ। 
अगार भाव की पुष्टि का हेतु नहीं है, किन्तु अपना अशुभ 
राग छोड़कर दीतराग जिनदेव के प्रति भक्ति का, बसे ही 
छागों के भी भक्तिप्रेंम कराने का तात्परया है, इस्र प्रकार 
शसमें भी जीव कुमार्गों से वचकर संत्तधर्मा की ओर उन्मुख 
हां-ऐसा देतु है । इससे यदि सत्‌शासत्र में बृत्यादि का वर्णन 
आये ते वध विकथा नहीं है। शाद््र भें विकथा के चार 
प्रकार कहे हैं; उनमें जे शब्द हैँ चह विकथा नहीं है । 
झ्वियां के अँगोपांग इत्यादि का एवं युद्ध आदि का वर्णन 
ते निम्नन्यथ सुत्तिरान भी करते हैं; मात्र इसका पर्णन करना 
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या सुनना से विकथा नहीं है ह्िन्तु उसका रूचिपूर्वक अथवा 
रागपूर्वक श्रदरण करना से दिकथा है। आचार्य-सत जिसका 
वर्णन करते हैं वह ते वैराग्यपेषक कथा है । ,इससे भावानुसार 
बीतरागी कथा ओर बिकथा कट्दी जाती है, किन्तु मात्र शब्दों 
के ऊपर से उसका माप नहीं है। खतशाश्रों में जे वर्णन 
दाता है वद किसी न किस्सी प्रहार से वोतराग भाष का दी 
पोषक दवावा हैं; इससे उसमें विकथा नहीं किन्तु बेराग्यपोषरू 
कथा ही है । 


जे! राग-हप-सेह की पुष्टि क 
शासत्र नहीं, किन्तु श्र हैं 


“पज्ञन शाद्थों में किसी प्रकार से राग्र-ह्वेंघ-मोहभावों का 
निषेध करके वीचराग भाव का देतु प्रगट किया हो वही शास्त्र 
पढ़ने-सुनने योग्य हैं, किन्तु ज्ञिन शास्त्रों में .श्रैगार, भोग 
कझुतूहछादि पोषकू राग भावों ऊझा तथा दिसा युद्धादिक पोषक 
द्वेघमभावों का ओर अतत्वश्रद्धान पोषक मसोहभावों का 
प्रयोजन प्रगट किया दो वे शासत्र नहीं किन्तु शल्ष हैं; कारण 
क्षि-राग्र-द्वेष-मोहभावों के द्वारा जीव अनादि काछ से दुःखी 
हो रहा है, उनकी वासना तो जीव को बिना खिखलछाये 
थी थी, तथापि इन शाझ्मों के द्वारा उसीका पोषण क्रिया है। 
वहेँ। पर उन्हें अच्छा होने के छिये क्‍या शिक्षा दी? मात्र 
जीव के स्वक्ाब का ही घात किया।” 


र्तेहे वे 


(गुजराती मोक्षमार्ग प्रकाशक एष्ठ १४) 
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प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से स्व॒त'त्र है-ऐसा तत्व- 
स्वरूप है । जिस अन्थ में एक तत्व को दूसरे तत्व के आश्रित 
बताया है, अथवा एन्र तत्व दूसरे तत्व क् कुछ कर सकता 
है-ऐसा स्रीकृत करवाया हो वह शास्त्र नहीं किन्तु शल्त्र है; 
क्योंकि बह जीव के शम्यग्द्शनादि गुणों का घातक है और 
मिथ्यात्व का पोषक है। जिसमें राग-द्वेप-मोह की पुष्टि छी 
हो वह शाक्ष नहीं क्‍योंकि राग-देष-मोह तो जीव अनादि 
से दी कर रहा है। अनादि का के राग-ठेप-मोद से बचाकर 
मोक्षमार्ग में छग्ाने के लिये दी सतशाद्ष निम्रित्त हैं । 


जिनेन्र देव की पूजा में वीतरागता का प्रवेतजन किस 
प्रकार है 
प्रश्न--जन शास्त्रों में तो राग-द्वेषप-मोह को कम करते 
का ही प्रयोजन हे, तब फिर जिनेन्द्र देव की अष्ट गकार से 
पूजन करे ओर उसमें फल-फूलादि चढ़ाये-यह किसलिये करना 
चाहिये ? इसमें तो दिखा होती है । 
उत्तर--वहाँ। भी राय को घटाने का द्वी हेतु हे। बाह्य 
पदार्थों की क्रिया तो धात्मा कर नहीं सझृता, किन्तु वीतरागता 
की भावना से अपने राग को कम करता है। हे प्रभो ! 
लिनेन्द्रदेव ! आप बीतराग हो, आप की साक्षी से में इन 
फछादि वस्तुओं के प्रति अपने राग को कम करता हूँ, ओर 
मोक्ष-फ्ल की आप्ति की भावना करता हूँ-ऐसी भावना से 
वीवराग देवहप निमित्त के लक्ष्य से अपने राग को मन्द 
करता है, फलादि चढ़ाने की क्रिया स्वय' उसकी योग्यता से 
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है।ती है'। जैनधर्मा में भगवान के अ्रसर्े केरेते के देतु से 
फंछेफूलादि नंदीं चढ़ाये जाते ओर भगवान की प्रतिमा परे ते 
कुछ भी नेहों' चढ़ाया जाता; किन्तु स्वत: वीतराग देते की 
मांवना से भगवान कीं पूजा की जाती है। आत्मा की पहि- 
भले देने के अर्थभ भी जिनपूजा-इत्यांदि शुभराग करके अशुभ 
रांग के। दूर करें-इसका कोई तिषेष नहीं है।' वैसे दी 
भर्मभवांन एक आत्मा थे ओर मैं भी एक आत्मां हूँ, जेसा 
परिपूर्ण स्वरूप भंगवोन का है-पैसा द्वी मेरा भी है-ऐसा 
परिपूर्णा, घवर्भीव को भंतरि होने के पश्चात्‌ भी स्वतः साक्षांत्‌ 
वीतसग नहीं. हुआ है. ओर वर्तमान में साक्षात्‌ वीतरागदेव 
निमित्तरूप से उपस्थित नहीं हैं, इससे वीतराग-मुद्रित प्रतिमा 
में बीतराग देव की स्थापना करके ओर उसकी पूजा करके 
वंतसान में अपने अशुभराग को दूर करता है। ओर शुभ- 
राग को मी दूर करके वीतराग होने की भावना करता हैं। इस 
प्रक्तौर जैनशास्रों में बीतरागता का ही उपदेश हैं, ओर किसी स्थान 
पर अशुभ राग छो दूर करने के लिये शुभ का अवरूंम्बन भी 
बतेहाया है, किन्तु यह शुभरोग करने के छिये नहीं है, मात्र 
चंद अशुभ रोग! को दूर करने के लिये है। सतशाञ्रों का 
पूछ अभिप्रा्य जीवों को मोक्षमार्ग में प्रइत्त' करने' का ही है । 
ईसप्कार सतशासत्र केसे होते हँ-उनका स्वरूप कहा | 


इ्‌इ ६ वक्ता का स्वरूप 
केसे वक्ता को उपदेश श्रवण करने योग्य है! 
जिसमें छाखों-करोड़ों का छेन-दैन होता हो-+ऐसी' दुकान 
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का कार्य दस रुपये मासिक वाला मन्दतुद्धि पुरुष नहीं सभाल 
सकता, किन्तु कोई अधिक वेतन वाढहा वबुद्धिशाली पुरुष हो 
वह कार्यो को संभाढता है। वेधे ही जशिनद्वे पूर्णा परमात्म 
दशारूप स्वरूप लक्ष्मी प्रगट हुई है--ऐसे आओ बीतरागदेव की 
परम्परा में रहकर सम्यग्द्शान, ज्ञान, चारित्ररूप वीतराग धर्मा 
का उपदेश करने वाहा जीव श्रद्धा-ज्ञानादि अनेक गुणों का 
धारी होना चाहिये ओर अध्यात्म-विद्या में पारंगत होना चादिये। 
जिन्हें अध्यात्मरस द्वारा अपते स्वरूप का अनुभव न हुआ 
हो ऐसे जीव बीतरागी जिनधम' का यथार्थ उपदेश नहीं 
है सकते ओर ऐसे वक्ता के निकट शास्त्र श्रवण करने से जीब 
को आत्मछाभ नहीं होता। इसलिये यथार्थ भात्मज्ञानी पुरुष 
को पहिचानकर उनके निकट आत्ममग्वभाव का उपदेश सुनना 
योग्य है । 

वक्ता को सर्व प्रथम तो जैनभ्रद्धान भें रृढ होना चाहिये। 
राग-हेषरूप दोष मेरी अबस्था में क्षणिक हैं. ओर उन्हें 
जीतने वाठा मेरा स्वभाव त्रेऋालिक शुद्ध है-ऐसी भरद्धा हो 
उसका नाम जैनश्रद्धा है। जो अपने शुद्ध्वभाव की भ्रद्धा- 
ज्ञान ओर स्थिरता के द्वारा राग-द्वेष-मोह को जीत लेता हैः 
उसके जेनत्व प्रगट होता है। जिसे अपने शुद्धात्मखभाव 
की ग्रतीति न हो वह अन्य जीवों को शुद्धास्मस्वभाव का 
उपदेश किस अज्ञार दे सकता हे? 


जैन कौन है? 
जैन अर्थात्‌ जीतनेवाछा । किसे जीतना है जोर जीतने 
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चाऊछा कौन है. दद जानना चाहिये। भात्मा परद्रव्यों से तो 
भिन्‍न है किन्तु एक आत्मा में दो पक्ष हैं-एक तो :तेकालिक 
स्वभाव है, ओर दूसरी वर्तमान अवस्था | उसमें जो त्रेकालिक 
स्वभाव है-वह तो शुद्ध ही है उध्ठमें कुछ नहीं जीतना .है, 
किन्तु वर्तमान अबम्था मे जो दोष है उसे जीतना है। किन्‍्हीं 
परपदार्थो” को नहीं जीतना है-जीत ह्रीं नहीं खक्तता, वेसे ही 
किन्‍्हीं परपद्ाथे” की सद्दायता से भी नहीं जीतना है-जीत 
भी नहीं सकता; किन्तु अपनी वर्तामान पर्याय परलक्ष्य से 
होने के कारण दोषयुक्त है, उस पर्याय को स्वभाव्रोन्सुख 
“करके दोष को जीतना है, और वह स्वतः से द्वो सकता है। 
अपने त्रैक्नालिक रभाव की यर्थाथ श्रद्धा-ज्ञानपूर्व क रघ-स्वरूप 
में स्थिरता करके अबस्था के दोष को जीतना है। .इसगप्रकार 
जीतनेवाला आत्मा और जीतना भी अपने में द्वी है। 
इसप्रकार दोनों पक्षों को खतः में जानकर त्रेकालिक स्वभातर 
कछी रुचि के पुरुषार्थ से जो वर्तमान पर्याय के दोष को जीते 
बह जेन 'है। इसपअकार जेनधर्मा किसी घेरे में, स'प्रदाय में, 
वेष में या शरीर को क्रिया में नहीं हैं किन्तु आत्मस्वरूप 
की पहिचान में ही जैनूधर्मा हें-जैनत्व है। में अपने त्रेक'लिक 
स्वभाव की धभद्धा-ज्ञान-स्थिरता द्वारा वर्तमान क्षणिक्र पर्याय 

दोषों को जीतनेवाला हूँ-ऐसा जो जीव आशभ्यन्तर भाग 
में श्रद्धा है-वह्दी बीतरागघर्म' का उपदेश दे सकता है। 


मैं अपने स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, मेरे गुण परिपूर्ण ही 
ड़, गण कहीं कमर नह्दीं द्वोगये हैं, और पर्याय में मेरे दोष 


से विकार है किन्तु मेरे गुणम्वभाव में बह दिकार नहीं है 
विकारों को दूर करके निर्मा् पर्याय बाहर से नहीं छाना है, 
किन्तु मेरे परिपूर्णा गुण दर्तमान हूँ उनमें एकाग्रता करने से 
पंचोय का विकास द्वोकर निर्मर्छता प्रगट होतो हे। क्िधी 
अन्ध के कारण से विकार नहीं हुआ है. औौर न दूसरे के 
अंवंछम्बन से वह दूर ही होवा है। ऐसो अपने परिपूर्ण 
गुर्णों को अतोति द्वारा पर्योच के अवशुण को जानकर जो चसे 
दूर करता है वह जैन है। चौथे गुणाथान में सम्पम्दशन 
प्रगट होने से यथीथ जैनत्व आरन्भ शेता है अथवा जो जीव 
संस्परदर्शन के यन्‍्मुख हो उस्ते भी जैन कहा ज्ञाता ६है। ओर 
तेरहवें गशुणस्थान में जो जिनदृशः प्रगट होदो हे वह्द सपूर्ण 
जैनत्व है, उसके राय द्वेंप को जीतना शेष नहीं रह्या। जनवंम 
चग्तु का स्वरूप हैं; जगत के जड़ चेतन पद्थो' का यथार्थ 
सर्प बतलाने वाला जो जैनदर्शन है-बही विश्वदृश न है । 
जिसे सरपूर्णा रागदू?डेष को जीतनेवाके अपने वीतरागस्वरूप 
का भान है, झिन्‍्तु अभी पूर्णा राग-द्वेष को जीता नहीं है वह 
उद्येसथ॑ जैन है ओर वीतवरागस्वरूप के भआानपरवेक जिसने 
सम्पूर्ण राग-हेप॑ को जीता है वह पूर्ण जैन है। ऐसे ही 
पुरुष जनदर्शान के रहर्य के वक्ता हों सऋत ढे। 


ठाम-हानि 
प्रशः--आत्मा को छाभ-द्वानि छा कारण कोन हू ? 
उचतरः--हाम का कारण है आत्मद्रत्य के ओर की 
उन्‍्दूखता, और द्वानि का कारण है परछक्षय से दोनेवाला 
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क्षणिक पर्याय में विकार | स्वतः आत्मद्रव्य हानि का कारण 
नहीं है। जो पर्याय सम्पूर्ण द्ृठ्य को कारणरूप से अगीकार 
करती है ( अर्थात्‌ स्वलक्ष्य में एकाग्र द्ोतो है ) उस पर्याय 
में छाम ग्रगट होता है। किन्तु यदि क्षणिक्र पर्याय के लक्ष्य 
में रुक जाये तो पर्याय में छाभ प्रगट नहीं होता। पर- 
वस्तु तो कहों आत्मा को छाभ-इझनि का कारण है नहीं; छाभ 
या द्वानि तो अवस्था में दोते हैं; इससे वास्तव में तो जिस- 
जिस पर्याय में छाभ-द्वानि द्ोते हैं उसका कारण वह अवस्था 
स्वतः द्वी है; भवस्था स्वतः अपनी योग्यता से शुद्धता अथवा 
छशझुद्धतारूप परिणमित द्वोती है । त्रैकालिक स्वभाव की श्रद्धा- 
ज्ञान-श्थिरतारूप परिणनन सो छाभ है, ओर परवस्तु से 
मुझे छाभ-हानि होते हँ--ऐसी मान्यता द्वी मद्दान द्वानि है। 
किन्तु परवस्तु कद्दीं छाभ या द्वानि नहीं करती | 


वक्ता के कारण श्राता के, अथवा श्रोता के कारण 
वक्ता के लाभ-हानि नहीं हेते। 


प्रभः--यदि बक्ता सच्चा हो तो सुननेवालों को छाभ 
होता है. ओर वक्ता भिथ्या हो तो हात्रि होती है, तब फिर 
परपदार्थ से छाभ-हानि नहीं होते--ऐसा क्‍यों कहते हैं? 


उत्तरः--श्रोताओं को वक्ता के कारण से छाम्-हानि नहीं 
होते, किन्तु अपने भाव के कारण ही होते हैं.। श्रोताओं का 
ज्ञान अपने पास में है ओर वक्ता का ज्ञान उसके पास है; 
दोनों खतन्न हैं। सुननेवाके छाखों मनुष्य घर्म आप्त करे 
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तो उसका वक्ता को किचित्‌ छाम् नहीं है; किन्तु वक्ता खत; 
अपने सम्यकभात का जो अंतरंग-मथन करता है उसीका 
छाम है। उसी प्रकार तत्व की विपरीत प्ररूपणा करनेवाले के 
सन्मुख यदि छाखों मनुष्य उलटा समझ तो उसको किंचित्‌ 
मात्र हानि नहीं है, किन्तु वह रूतः अपने में विपरीत मान्ण्ता 
का जो मंथन कर रहा है-वही उसे अनन्त-संसार का कारण 
है। जो यथार्थ उमझे उसका छाभ समश्ननेवाले को है ओर 
यदि विपरीत समझे तो उल्चकी हानि भी समझनेवाले को स्वतः 
है। सुननेवाले सच्चा समझे” या विपरीत समझे-उसका ढाभ- 
हानि वक्ता को नहीं है। ओर वका के भावों का छाम-हानि 
श्रोताओं को नहीं हे। किन्तु ऐसा नियम अबश्य है कि-जिज्ञासु 
जीब को सत्य आत्म-स्वभाव समझने की तत्परता के समय 
आत्म ज्ञानी वकाओं का ही निमित्त होता हे, किन्तु अज्ञानी 
वक्ता का निमित्त नहीं होता। 


वबता के घृल लक्षण 

यथार्थ श्रद्धा ओर यथार्थ ज्ञाननयह वक्ता के मूल लक्षण 
हैं। यथार्थ श्रद्धा ही आत्मा के सर्वे धर्मों का स्तम्भ है। जिसे 
आत्म ज्ञान हो उसका समस्त ज्ञान सम्यकू हे ओर जिसे 
आत्म ज्ञान न हो उसका समस्त श्वान भिथ्या है। अज्ञानी के 
सत्शात्व की जानकप्री, भ्रवण-मनन-यह सब भमिथ्या ज्ञान हे। 
ओर ज्ञानी के युद्ध का ज्ञान, शहदों आदि सबनन्‍्धी श्ान-वह 
सच सम्पक ज्ञान है। यथार्था श्रद्धा युक सम्यग्ज्ञानी वक्ता यदि 
स्थागी न हो, तो भी उसकी ग्ररूपणा यथार्थ है, किन्तु अश्ञानी 
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जो प्ररपणा करता हैं वह यथार्था नहीं होती | इसलिये वक्ता 
को प्रथम ठो जैनश्रद्धान में दृढ़ होता चाहिये। 


आत्मा ते वाणी का कर्ता नहीं हैं, तव फिर वक्ता 
के जेनश्रद्धान में वढ़ हाना चाहिये-ऐसा 
क्यों कहा १ 

प्रशचः--यहोँ पर वक्ता का स्वरूप बतछाते हुए कहा है 
कि वक्ता को जैनश्रद्धाद में हढ़ होना चाहिये। किन्तु जो 
शब्द बोले जाते हैं उनका फर्ता तो जात्मा नहीं है, जेसी 
भाषावर्गाणा छेफर आया होगा बेघ्ते ही शब्द परिणमित होंगे। 
वव फिर वक्ता जैनश्रद्धान से. दृह होना चाहिये-ऐंसा कहने 

का क्‍या तात्पय' है ९ 
उत्तरः--ज्ञानी ओर जज्ञानी-दोनों को वाणी के शब्द तो 
जड़ के कारण से द्वी परिणमित॒ होते हैं, किन्तु ज्ञान का ओर 
वाणी के परिणमस का निमित्त-नेमित्तिक सम्बन्ध है। जहाँ 
त्तक जीव को सम्यसज्ञान न हुआ दो वहें। तक तो उसे पूर्व 
बिकास (क्षमोपश्षम) अनुसार ज्ञान है और वाणी अपने 
कारण से निकलने योग्य हो उस समय छस ज्ञान के अनुसार 
बाणी के शब्द स्वय' ही द्ोोते हैं; यानी जिसकी वाणी में 
सिथ्या ज्ञान निमित्तरूप हो वह जीव यथार्था बक्ता नहीं हो 
सकता । और जिस जीब के सम्यकून्नान प्रगट हुआ है. 
उसछा समस्त ज्ञान वर्तमान पुरुषार्थ से हे, पूर्व क्षा विकास भी 
उसके वर्तमान पुरुषार्थ में एछमेक हो गया है, ओर वाणी के 
शब्द उस्रके सम्यकलज्ञान के अनुसार हैं। जिसकी बाणी में 
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सम्यकूज्ञान निमित्तरूप हो बड़ी यथार्था वक्ता हो सकता है। 
जानी और बज्ञाती दोनों की वाणी के श्र तो जड़ के फारण 
से द्वी परिणमित होते हैं, क्लिन्तु जब वाणी परिणमित होती 
है तब ज्ञान का और वाणी के परिणमनर का निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध हैं। जिस वाणी में सम्बग्ज्ञान का निमित्त हो बही 
वाणी अन्य जीडों को प्रथम खम्पकुज्नान प्रगट करने में निमि: 
तरूप द्वो सकती है। किन्तु जि वाणी में मिथ्या ज्ञान का 
निममित्त हो वह वाणी अन्य जीदों को प्रथम सम्यकत्नान अगट 
करने का निमित्त नही होती। 


(८) पूर्वा का विक्रास और वर्तमान पुरुपार्थ सम्बन्धी 
स्फ्ट्ीकरण । 


प्रशनः--शाझ्य के शब्दों का जो ज्ञान होता है' उसका 
कारण तो पूर्व पुण्य है न अर्थात ज्ञान का ओर शास्त्र का 
संयोग तो पूर्वे पुण्य के अनुसार हे न ! 


उत्तरः:-- यह प्रश्न उलछटा है! पूर्व कर्मों को देखना है कि 
वर्तमान के ज्ञान का पुरुषाथा देखना है? शाद्ष के शब्दों का 
संयोग नहीं देखना है, किन्तु ज्ञान में वर्तमान कैसा पुरुषार्थ 
है वह देखना है। द्व्णलुयोग का लिषय स्थ है। 


यथार्थ दृष्ठि से रहित, मात्र पररृष्य से ज्ञान का 
जो विकास है वह पूर्वोदिय हे. अथवा दर्तमान मन्द्रकषाय 
से नया विकास हुआ हो तो वह भी परकक्षी द्ोता है| 
ओर जहूँ दृष्टि परिवर्तित हुई, तथा स्वाश्रय से सम्यग्वान 


"स्ययइकण_ 
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प्रथट हुआ वहाँ रूम्पूर्ण ज्ञान वर्तमान पुरुषार्था से हुआ है। 
पूर्व का विकाप्त था वह यब नवीन पुरुषाथो में एकमेक होऊकर 
सम्यरक्षानहूप हो गया है। जहा स्वभावद्धष्टि हुईं बढ़ी पर के 
ऊपर, निमित्त पर अथवा पुण्य पर से दृष्टि हट गई ओर 
स्वभाव की ओर दृष्टि होने से पुरुषार्थ की उन्मुखत बदली 
इससे वर्तत्ान अपूर्व सम्यरक्षान प्रगट हुआ । बहूँ। वाणी का 
योग भी सम्यक्ू ही होता है--ऐला निमित्त-नेमित्तिफ सम्बन्ध 
है । किसी सस्‍्यरक्षानी को वाणी का योग न हो, ऐसा हो 
सकता है, किन्तु यदिं उसे वाणी का योग दो तो वह सम्यकू- 
वाणी ही होती है] 


स्वभावेन्युख होना ज्ञान का प्रयोजन है । 

शास्र के संयोग या वाणी के शब्द इत्यादि पर-सन्मुख 
देखने का प्रयोजन नहीं है, अपनी अवस्था को देखने का मी 
प्रयोजन नहीं है, किन्तु पर्याय त्रेकालिक स्वभाव की ओर 
उन्‍्मुख हो ओर द्वव्य-पर्याय एकाकार हों---यही प्रयोजन है । 
णह प्रयोजन समझे बिना जीव का पुरुषार्थ' यथाथो नहीं है; 
जिसने स्वभाव की दृष्टि की है वह पर-निम्ित्तों को तो मात्र 
जशेयरूप हो जानता है, ओर पूर्ण स्वभाव छी दृष्टि से उसका 
पुरुषार्थ है; अर्थात्‌ उसे पूर्ण स्वभाव की दृष्टि, वर्तमान अब- 
सथा का विकास ओर निमित्तों का ज्ञान--यह तीनों यथार्थ 
हुए । 

शब्दों का या पू्वे के विकास का यहाँ प्रयोजन नहीं है, 
समझनेवाल्े का लक्ष्य उनके ऊपर नहीं द्ोता किन्तु स्वभाव 
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घर 


पर होता हैं। समझनेवाला अपने वर्तमान पुरुषा्था को देखता 
है, ओर चातूनी ऋछा लक्ष्य पर के ऊपर होता है, तथा वह 
निमित्र के संयोग फो देखता हे। वर्तमान में पुरुषाथ किस 
ओर कार्या करता हे--वह देखना है। 


वाणी केसी निकल रही है, उसका काम नहीं, और आत्मा 
में से जो अवस्था प्रगट होती है वह कैसी प्रगट होती है- 
उसके लक्ष्य का भी कास नहीं है, परन्तु अवम्था फे पिण्डरूप 
बस्तु केसे स्वभ'वत्राली हे--उप्तीक्षा लक्ष्य करने छा प्रयोजन 
है । उस वस्तुस्वथभाव को देखने वाठे की अल्पकालू में ही 
मुक्ति है, वह वस्तु को भुक्त-स्वरूप ही जानता है। 

दास ऐसा बतहछाते हैँ कि आत्मा ओर परमाणु भिन्न हैं । 
इसे जानने का देतु यह नहीं है कि परमाणुओं क्री कैसी 
अवस्था द्वोती हैं, किन्तु अपना आत्मतत्व किस स्वरूप से 
पर से मुक्त हे-वह समझकर स्वभाव की ओर लक्ष्य करते का 
प्रयोजन है। आत्मस्भाव की दृष्टि द्वी मुक्ति का कारण है। 


संसार सम्बन्धी कार्यो में जितना ज्ञान का परिक्नास है 
वह सब पूर्व का विक्रास है ओर वर्तमान राग से चह उप- 
योगरूप होता दिखाई देता है। अशुभभाव करते हुए भी उम्र 
समय छलोकिक विकास होता दिखाई देता है'। वहाँ जो पूर्व का 
विकास है वद् प्रगट दिखाई देता है, डनन्‍्तु वर्तामान अशुभ 
भावों के कारण वह विक्रास नहीं हुआ है। ओर देव-गुरु 
शास्ष इत्यादि परलृक्ष्य से कपाय की मन्दता के कारण ज्ञान 
का विकास वर्तामान में नवीन भी द्ोता है; किन्तु यदि उसके 
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द्वारा रवमाव की ओर उन्मुख होने का प्रणेचन घछिद्ध न करे 
तो अज्ञाती के उस्र पुएषार्था को परमाथ' से पुरुषा्थी नहीं 
कहा जाता। ओर जिस जीव ने अपने वर्तमान पुरुषाथ' के 
द्वारा पूर्वोदिय को स्वभावोन्सुख किया है उस जीव को वर्ता- 
समान पुरुषार्थ ही है। उसके पृर्व का विकास वतसान पुरुषार्थो 
सें एकमेक हो गया है। स्वभाव की ओर का विकास 
होने से वर्तामान वस्तुदृष्टि हुई और उससे पूर्व का समस्त 
ज्ञान वर्तमान पुरुषार्थ के कारण सस्यकूज्ञान में मिल गया। 
जहाँ अशुभ राग का आश्रय है वहाँ पूवें का विक्रास कार्य 
ऋरता है, क्‍योंकि अशुभ राग के आश्रय से ज्ञान का विकास 
केसे हो ! अशुभ राग के फल में परलक्षी ज्ञान का भी विकास 
नहीं होता, इससे ससार के ओर की जितनी बुद्धि है वह 
वतमान भाव का फल नहीं हे। आत्मा के धर्मा के लिये 
पूवेकना परछृक्षी विस काम नहों आता; उसमें ते। वर्तामान 
अपूर्वे पुरुषाथा की आवश्यक्ता है। अपने स्वभाव की ओर 
उन्मुख हो कर आत्मदृष्टि की उसमें वर्तमान का द्वी पुरुषार्थ 
है। आत्मा को ओर देखते हुए त्रैकालिक स्वभाव का आश्रय 
करके वतमान विकास होता है; सम्यस्दष्टि के सस्पृर्णा विकास 
व॒त मान पुरुषार्थ से हैँ, उप्तके जो पूर्व का विकास हो वह, 
र्वभावोन्मुख होने से चतमान पुरुषार्था के साथ एकमेक हो 
जाता है। 


शुभभाव से ते वर्तमान में पर की ओर का नवीन विकास 
होता है, किन्तु किसी जीव के वर्तामान में अशुभभाव प्रवर्त मान 
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होने पर भी ज्ञान का विकास बढ़ता हुआ दिखाई देता है, 
वह अशुभभावों के कारण वह विक्रास नहीं हुआ, डिन्तु उन 
अशुभभावों के कारण पूर्व का जो अधिक विश्वास था वह भी 
उलटा कम हो गया है । 

पुरुषार्थ' ध्गैर प्रकृति के बीच एक मद्दान भेद है। भज्ञानी 
जन प्रकृति को देखते हैं, शोर ज्ञानी पुरुषाथा को देखते हैं, 
आत्मा की पहचान वर्तमान पुरुपाथ' से ही है। और भात्मा 
की पहिचान के बिना पर को जानने का जो विकास है वह 
वास्तव में प्रकृति का कार्य है। ज्ञान के विकास के साथ 
धर्म का सम्बन्ध नहीं है, डिन्‍्तु वर्तमान में ज्ञान का झुझाव 
किस ओर है-उसके साथ धर्म का संबंध है। 


वर्तमान सन्दकषाय के पुरुपार्था से भी ज्ञान का नवीन 
विक.स होता है। निगोद से निरूककर मनुष्य हुआ जीव 
ग्यारह अगर का ज्ञान करता है, उस जीव के ग्यारह अग का 
विक्रास पूर्व का नहीं है, परन्तु वर्तमान में कपाय की मन्दता 
करके नवीन विकास करता है। इसशअकार वर्तामान पुरुपाथा 
से विक्रास हो सता हे, तथापि मिथ्याहाष्ट जोब के ज्ञान 
का विकास आत्मा का कोई भी प्रयोजनभूत कार्यों नहीं कर 
सकता, इसलिये परमार्थ' में उसके पुरुषार्था को यथाथ पुरुपार्था 
नहीं माना गया; उसके ज्ञान में आराधक भाव नहीं हे। 
यद्यपि उसने मंदकपाय के पुरुषार्थ से वर्तमान में परल्क्षी 
ज्ञान का विक्नास किया है, परन्तु आराधकभाव का अभाव होने 
से उसका पुरुपार्था आत्मा के अभेदत्व नहीं रखता-इसीसे उसके 
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पुरुषाथ' को परमार्थ से पुरुषार्थ नहीं मांना गया। यदि बर्तमान 
में अपूर्व पुरुषार्थ द्वारा ज्ञान के स्व की ओर उन्मुख करके 
आत्मा में अभ्ेद करे तों उसके आराधकभाव हो। आराधर्क- 
भावयुक्त जो ज्ञानीका पुरुषार्थ हे वह आत्मा के साथ अशेदत्व 
रखता है, इससे उसके जिद॑ना ज्ञान के विक्लस है वह सब 
वर्तमान पुरुषार्थ में एकमेक होजाता 6। आराधहभाव सह्दित 
ज्ञनका जो अंश है ठसका आत्मा के साथ असेदत्व द्वोने से 
वह बढ़कर पुणं हो जायेगा, ओर आराधऊ भाव से रहिंव जो 
ज्ञान है उसका आत्मा के साथ अभेद्त्व न दोने से विराध मतों 
के कारण वह अत्यंत हीन हो जायेगा। वर्तमान अपूर्व पुरुषार्था 
करके ज्ञान को रेब सन्मुख करना ही प्रयोजन है। 
(९) निरपेक्ष परिणति 

च्रैकालिझ स्वभाव को छोर का बंछू वर्तमान पर्याय के 
विर्लार को अशक्त कर देता है। रवभाव के छक्ष्य से पर्याय 
का परिणमन अंतरंग स्वभाव की ओर उन्मुख हुआ सो हुआ- 
अब स्वभाव के साथ एकाकार हुईं उस पर्याय को बदलने के 
छिये छाखों संयोग निमित्तहप से भी समर्थ नहीं हैं। जो 
पर्याय स्वभावोन्मुख हुई उसे पर-पदार्थों 'के साथ कया सम्बन्ध 
है ९ स्वभाव की परिणति को किसी खंचाग की अपेक्षां नहीं 
है, बह खबंसे निरपेक्ष हे। 

(१०) सम्यग्दष्टि जीव के ज्ञान की प्रवृत्ति केपी 
होती है १ 


सम्य्द्शान होने के पर्चात्‌ पर्याय का बल द्रव्य के 
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ऊपर स्थिर रखकर ज्ञान खन्‍पर को यथावत्‌ जानता है। स्व 
के साथ पर का ज्ञान करना सो क्षान का यर्थाय व्यवसाय है। 

स्त्रभावोन्मुख ज्ञान जब पर को जानता है, उस समय 
भी स्वभाव के साथ असेदख रखकर जानता है, इससे वह 
सम्यमज्ञान है; दद्द ज्ञान पर को जानते समय भी स्वभाव की 
एकता से विसुर द्वोकर नहीं जानता, ओर अज्ञानी जीव 
स्वभाव को एकता से विचरलित द्दोक्र मान्न पर को जानता है; 
इससें बह पर में एकत्व सानता हैं, वह मिथ्याज्ञानी है। 
ज्ञानी स्वभाव के निर्णय से पर का ज्ञान करते हैं वहेँ। बल 
तो वर्तमान पुरुषार्था से द्रव्य के ऊपर है, यानी उठने पूर्व का 
देखना नहीं रहा | वर्तमान सें पर के ऊपर दृष्टि नहीं है, 
किन्तु ज्ञान को स्वसन्मुख करके द्रव्य पर ही दृष्टि का बल 
प्रवर्त मान है-यही प्रयोजन है । 

(११) सुख का यथार्थ कारण 

(१) किखी जीव को एक कार्या करने क्षा शुभभाव हुआ; 
(२) और उसके भावालुखार बाह्य का कार्या हुआ, (३) और 
जीव को संदोष भाव हुआ । इससे झुभभाव, बाह्य का कार्य 
और स्ततोषभाव यह तीनों स्वत त्र है| शुभभाव हुआ, उसके 
कारण से बाह्य का कार्या नहीं हुआ; ओर वल्य का कायों 
हुआ उसके कारण से संतोष नहीं हुआ; बेसे ही जो शुभराग 
हुआ उसके कारण भी संतोप नहीं हुआ। प्रथम जो कार्य 
करने की आकुछता रूप भाव था वह भाव हृट जाने से खतः 
की संतोष हुआ मानता है। बाह्य का जो कार्य हुआ वह 
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तो घर द्रव्य के कारण से स्वय हुआ है। भर्थात्‌ वास्तव में 
बाह्य का कोई भी कार्य जीव को संतोष का कारण नहीं है। 
जीव के अपने स्वभाव की दृष्टि न होने से, एक आकुछता 
भाव से हटकर उसी समय दूसरा शुभ या अशुभभाव करके 
बह आकुछता का ही वेदन किया करता है, इससे सच्चा 
अनाकुछ संतोष उसके अनुभव में नहीं आता । शुभाशुभ-दीनों 
भाव थाकुछता रूप द्वोने से दुख के कारण हैं, और उन 
शुभाशुभ भात्रों के हट जाने से उनसे रहित जो स्वभाव है वही 
अनाकुछता स्वरूप होने के कारण उसके छक्ष्य से अनाकुछ 
संतोष का वेदन दोता है। जिसे अपने अनाकुछ स्वभाव का 
छक्ष्य नहीं है बद जीव एक आकुछता भाव को बदलकर तत्क्षण 
परलक्ष्य से नवीन जाकुछता भाव करता है, और दुःख का 
ही अमुभवन करता हे। कद्चित्‌ मन्द आकुछता हो तो उम्रमें 
वह सुख की कल्पना करता है, डिन्तु वास्तव सें बह दुःख 
ही है। अपने खभाव का छक्ष्य करके यदि शुभाशुभ भात्रों के 
लक्ष्य श्रद्धा से विचल्तित हो जाये तो उसे खभाव की श्रतीति 
ओर सम्यग्जान हो ओर स्वभाव के अनाकुछ सुख का भ्शतः 
वेदन हो; तव वह अनाकुछता और आइलता के बीच जो 
भेद है उसे जाने और मद आकुछता ( शुभभाव ) में भी बह 
सुख न माने | 


आरम्भ में जो तीन प्रकार बताये हैं. उनमें (१) जो 
शुभभाव है वह विक्वार है और उसका वेदन डुःखरूप है, 
(२) जो बाह्य का द्वार है उसके साथ जीव का सम्बन्ध 
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नहीं है, ओर उसका वेदन भी जीत्र के नहीं है। (३) जो 
संतोषभाव है वह यदि परलदय से हो तो मन्दआकुलता 
है, ओर वास्तव में वह दुःख है, तथा भत्मस्त्रभाव के 
लक्ष्य से संतोषभाव हो तो वह अनाकुछभाव है. और वही 
सब्चा सुख है । इसलिये आत्मस्वभाव की पहिचान ही सुख का 
उपाय है । 


(१२) ज्ञानी जन पूर्ण स्वभाव के बतलाते हैं 

है आत्मा | तू अपने स्वभाव से परिपूर्ण हे। जो भी 
वस्तु हो वह अपने स्वभाव से स्वाधीन ओर परिपूर्ण ही होती 
है, किन्तु पराधीव या अपूर्ण नहीं होनी। टिन्तु स्वतः अपने 
स्वत त्र स्त्रभाव गो भूछकर 'मेरे सुख के छिये मुझे पर-पदार्थों 
की आवश्यकता है!--ऐसी मिथ्या-कल्पना करके णवस्था में 
पराधीन हुआ है. ओर यद्द पराधीनता ही दुःख है। में आत्मा 
हूँ, परपदार्थों से भिन्‍म हूँ, परपदार्थों की मुझमें नास्ति है, 
पर के आधीन मेरा सुख नहीं है' में स्वाधीन, पूर्ण, निर्विकार 
हूँ-ऐसी स्वभाव की श्रद्धा करते से स्वाधीन निर्मे दशा प्रगट 
दोती है-दही सुख हे । 

वस्तु के द्रव्य-गुण-पर्याय तीनों स्वाधीन हैं; उसमें द्वब्य- 
सुण तो निरंतर एकरूप परिपूर्ण है। ओर पर्याय में जो अपू- 
ता हैः वह स्वतः ही की है, झिसी अन्य ने नहीं कराई है। 
इस प्रकार यदि द्वव्य-गुण-पर्याय के स्थाघीन स्वरूप को वधाथ्थ 
ज्ञामे तो अपने परिपूर्ण स्वाधीन स्रभाव की एकाग्मता द्वारा 
पर्याय की अपूर्णता को दूर करके रण दशा प्रगट करे | - 
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एर्याय में विकार होने पर भी यदि विक्वार रहित पूर्णां स्वभाव 
का विध्वास ओर महिमा छाकर उसकी श्रद्धा-ज्ञान करे तो 
पृण' स्वभाव के अवलम्बन से पर्याय की पूर्ण॑ता प्रगट करे- 
इसी का नाम मोक्ष है। किन्तु जो अपने पूर्ण स्वभाव का 
विश्वास ओर महिसा न करे तथा विकार एवं पर की महिमा 
में ही रुक जाये वह कभी भी विकार का नाश करके पूण 
होने का पुरुषार्थ' प्रगट नहीं कर सकेगा। 

पर्याय भें परिपूर्ण ज्ञान-शक्ति का अविश्वास सो स'सार, 
पर्याथ में परिपूर्ण ज्ञाइ-शक्ति की श्रद्धा सो खाघक दशा, अर्थात्‌ 
सोक्षमार्ग ओर पर्याय में परिपूर्णा ज्ञान शक्ति का प्राक्ष्थ्य छो 
मोक्ष | 

अपनी स्वभाव शक्ति को भूलकर जीव अनादि फाछ से 
संसार में परिभ्रमण कर रहा है। एक क्षण सात्र भी यदि 
अपने स्वभाव को पहिचाने तो अल्पकार में संसार का अन्त 
आये बिना न रहे । इसलिये हे जीव ! तेरी पर्याय में विकार 
शोर अपूर्णता होने पर भो तेरा स्वभाव तो इस समय भी 
विकार रहित परिपूर्ण है, उसे तू मान ओर पद्दिचान छे। 
प्योय दृष्टि से अपने आत्मा को जनादि छाछ से विकारी 
मान रहा है, इससे विकार भावों का वेइदन करके ससार में 
डुखी हो रहा है। अब वह ॒पर्यायटष्टि छोड़कर एक बार 
स्वभावदृष्टि से देख तो तुझे अपने पूर्ण विकार रहित स्वभातर 
को अनुभव हो ओर तेरे संसार-दुःख का अंत आजये। 


भगवान श्री कुदकुदाचाय देव सम्रयप्राश्तत में आत्मस्- 
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रूप की पूर्णता दृर्शो कर अनादि की पर्यायदष्टि को छुड़ाते 
हैं। गाथा ७७ में कद्दा है क्षि:-- 


४छु एक छुद्ध ममत्वद्वीन हुँ ज्ञान दशन पूर्ण हुं, 
एमां रही स्थित छीन एमा शीघ्र आ स्रो क्षय कह |?” 


आत्मा का रभाव्र ज्ञान दर्शन से पू्णो शुद्ध है; अपसे 
स्॒भाव को भूलकर पर्याय में विकार करे तो उस सप्रय भी 
स्वभाव में से कुछ घट नहीं ज्ञाता, और म्वभाव का भान 
करके शुद्ध पर्बाव प्रगट करे तो उस अमय भी स्त्रभाव में 
कुछ वृद्धि नहीं हो जाती। स्त्रभाव तो निरतर परिपूण' ऐसे 
का ऐसा हे है। इसलिये पर्याय में विज्नार हो उसका लक्ष्य 
छोडऊर पूर्ण स्त्रभाव को प्रतीति में कछेना द्वी पूर्णता प्रगढ् 


होने का कार्ण है| 


प्रदनः--अपूर्णता ओर विहार तो धर्तामान पर्याय में 
दिखाई देते हैं, इसक्िये उसे मान सञ्ते हैँ, डिन्‍्तु पूर्ण 
स्रभाव तो वर्तामान में दिखाई नहीं देता फिर उगे कैसे 
माना जाये? 

उत्तरः--लो वस्तु दो वह अपने स्वथाव से अपूर्णा अथवा 
विकारी नहीं हो सकती । वस्तु सत्रूप है कि असत्तरूप ? बरतु 
सत्रूप है ओर सत्‌ ख्नः से परिपूर्ण है बर्ठु अनुभत्र में आदे 
थेग्य स्वभाव वाली है इसलिये अवश्य उमस्रका अचुभव दो 
सकता है। 

अनादि से पर्यायदृष्टि से देखा हे इससे विकाररूप दी 
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भासित दोता हे, पर्यौयद्ष्ट द्वाय पूर्णस्भ्गव दृष्टिगोचर नहीं 
होता । यदि पर्यायटष्टि छोड़कर स्वभावद्ष्टि से (द्रव्यद्वष्टि से) 
देखे तो अपना स्वभाव प्रति समय पूर्ण है-ऐसा दिखाई देता 
है, उस स्वभाव में विक्रार का प्रवेश नहीं हे । 


है भाई-! तू अन्तरग से विचार कर कि पर्याय में जो 
ज्ञानादि का अुश है वह कह से आता है? तेरी पर्याय 
किसी भी समय, कहीं जड़रूप नहीं हो जाती, अ ज्त्तः ज्ञान 
तो ग्रगट रहता है, तो वह ज्ञ/न कहाँ से आया ! जो अंश 
है वद्द पूर्णा के विना नहीं होगा । जो अंशतः ज्ञान प्रगट हे, 
बह- तेरे पूर्णा ज्ञान सभाव का द्वी परिणमव है। पुनरुच पहले 
समय में ज्ञान अल्प होता हे ओर दूसरे रूमय में अधिक 
होता है, तो चढ़ अधिक ज्ञान कहाँ से आया ? पइली पर्याय 
में तो वह नहीं था; इसलिये प्रथम ओर द्वितीय-सभी अब- 
स्थाओं में विद्यमान रहने वाछा तेरा ज्ञानस्वभाव परिपूर्ण हे 
ओर उसी का परिणमन द्योक्र एयौय में ज्ञान प्रगट होता है; 
इससे अपनी अपूर्ण ज्ञान पर्याय को गोण करके अपनें की 
ओर विस्तृत कर तो पूर्णस्वभाव है, वदू अनुभव में ओर 
प्रतीति में आये। और फिर ज्यॉ-ज्यों सम्यक्ज्ञान में वृद्धि 
होंती हे वैसे ही वेसे राग भी बढ़ता हुआ देखने में नहीं 
आता, $न्‍्तु जेसे*लसे सम्यस्जञान में वृद्धि होती है वैसे द्वी 
राग छम द्वोता हुआ दिखाई देता है, क्योकि ज्ञान का स्वभाव 
ग के अभावरूप हे। पयोग में रागादि विकार भव होने पर 
भी वह आत्पों दा स्रमाव नहीं है; इसढिये' पर्यायहप अश 
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का ओर विकार का छक्ष्य छोड़कर अभेद, विकाररहित ख- 
भाव छी अतीति कर। पर को ओर विकार को तो अनादि से 
तू जानता है किन्तु अब सबसे ज्ञाता-ऐसे अपने ज्ञान स्वभाव 
को जान | 

जैपे--स्फटिकत सणि में वर्तमान पर-सयोग से रंग की 
झलक दिखाई देने पर भी उसी समय स्फटिक का रव॒भाव 
निर्मल है-ऐसा ज्ञान के द्वारा जाना जासकता है। वल वर्तमान 
में मठिन होने पर भी उसी समय उसका स्वभ्चाव मै रहित 
है-ऐसा जाना जा सकता है। चसे द्वी-आत्मा में जो वर्तमान 
मंत्िनिता है वद उसका मूल स्वभाव नहों है. किन्तु उसी समग्र 
आत्मा का स्वभाव तो निर्म७छ द्वी है-ऐसी श्रद्धा और ज्ञान तो 
विकार होने पर भी हो सकते है । 

प्रदनः--जो सम्पूर्ण विकार रहित हो गये हैं, वह तो 
अपने आत्मा के विकार रहित खथाव को ज'न सकते हूँ ओर 
मान सहझते हैं, किन्तु जिनकी पर्याय मे बिकार मवर्तमान है 
वे अपने आत्मा के स्वभाव को किस प्रकार विह्वार रहित 
जान ओर मान सकते हैं ? 

उत्तरः--जों बिदार रहित हुए हे उन्होने भी पहले से ही 
विकार रद्दित स्वभाव की श्रद्धा ओर ज्ञान क्रिया था। यदि 
प्रथम ही विक्रार रहित स्वभाव न माने तो विकार दुर होता 
ही नहीं। पर्याय में विक्वार विद्यमान होने पर थी पूर्ण निर्दि- 
कार स्वभाव की श्रद्धाज्ञान दो सकते हूँ। आत्मा में श्रद्धा- 
ज्ञान ओर चारित्र--यह तीन मुख्य गुण हैं, उनमें से अद्धा ओर 
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चारित्र गुण विकाररूप में परिणमितर होते हैं; किन्तु ज्ञान 
गुण कभी भी विकाररूप नहीं होता; उसमें मात्र द्वीनता होती 
है। निम्नदशा में अपूर्ण ज्ञान दोने पर भी वह स्व-पर को 
जान सकता है। जो रागादि विकार द्वोते हैँ वह चारित्र का 
विकार भाव है, किन्तु ज्ञान कद्दीं राग रूप प्रवर्तन नहीं करता । 
ज्ञान तो ज्ञानरूप प्रचर्तत करता हुआ त्रेक्राछिक झुद्ध स्वभाव 
ओर विकार दोनों को जानता है। स्वभाव कौर विक्ार-दोनों 
का ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी जीव पर्यायदृष्टि से विकार का 
खीकार करके स्वभाव का इन्कार करता है,-उस्रकी प्रतीति 
नद्दी करता; अथौत्‌ वह पर्याय मूढ़ हो रहा है, इससे विकार 
समय भी अपना अविकारी स्वभाव ई-वह उसके अलुभव में 
नहों आता। किन्तु ब्रैकाछक झुद्ध रूभाव ओर पर्याय का 


विह्ार-इन दोनों को ज्ञान में जानकर जब जीव ब्रेकाछिक- 
स्वभाव की मुख्यता करता है और पर्याय के विक्वार को गोण 
करता है तब उसका ज्ञान स्वभाव-सन्मुख होता है; ओर 
उसे पर्याय में विक्रार होने पर भरी अविकारी स्श्भाद्र का 
अनुभव होता हैं। ओर पूर्व में अनादिकाछ से पर्यायटष्टि के 
द्वारा आत्मा का मात्र विक्रारपर्याय जितना श्रीश्रद्धान करता था 
उप्त शद्धा का अभाव होकर उसी समय परिपूर्ण शुद्ध स्वभाव 
की श्रद्धा हुई-अथीत्‌ सम्यर्दर्शन हुआ। सम्यग्ज्ञान में स्वभाव 
की झुख्यता ओर विचार की गोणता है, तथा सम्यकू-भ्रद्धा में 
स्वभाव की स्वीकृति है ओर विकार की अस्वीकृति है। इस 
प्रकार श्रद्धा ओर ज्ञान के स्वसन्पुख पुरुषार्थ' द्वारा, पर्याय के 
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विकार का लक्ष्य छोडऋर पूर्णस्वभाव ही श्रद्धानान ओर अनुभव 
चाहे जब हो सकता हे। 

है भव्य ! तेरा परिपूर्ण स्वभाव निरंतर विद्यमान है, उसमें 
फम्मी अपूर्णता या विकार नहीं हे | अनादि से पर्णय में विकार 
होने पर भी तेरा स्वभाव ऐसा का ऐसा ही स्थित है', इसलिये 
तू अपने स्वभाव को ज्ञान, उछकी प्रतीति कर और चसीमें 
एकाग्रत द्वारा स्थित हो, यही खुखी दोने का उपाय है। इस 
सुख का स्वतः को उद्ी क्षण अनुभव होता है । 

(१४) केबलज्ञान का अंश 

संसार-अवस्था में जीव को ज्ञान-दर्शान के अधिक्ांश अशों 
का तो अभाव होता है ओर कुछ अशों का समभात्र होता है । 
सम्यम्दष्टि के जो मति श्रत ज्ञान प्रगट हँ-वे तो श्ेवरज्ञान 
के अश है दी; किन्तु मिथ्यादृष्टि के जो मति-श्रुत ज्ञान प्रगट 
हैं वे भी केवछज्ञान के ही अश दे; क्ष्णेंकि जो प्रगटरूप कान 
है वह तो ज्ञान की द्वी जाति है, इससे वे ज्ञान के ही अश 
हैं । ज्ञानी, वेसे ही अज्ञानी-दोनों को जिस ज्ञान का प्रगटरूप है 
वह केवलज्ञान का अंश होने पर भी, अज्ञानी जीव उम्र ज्ञान 
को रवभाव-सन्मुख करके रवसाव की अतीति नहीं करता, इससे 
उसका ज्ञान क्षक्षानहप है; ओर ज्ञानी उम्र ज्ञान को स्वस- 
न्सुख करके स्वभाव को प्रतीति करता है इससे उसका ज्ञान 
सम्यकूज्ञान है ) 

(१५) ज्ञान की स्वाधीनता 
जैसे केवछज्लान अपने सामान्य ज्ञानस्वभाव के अच्छम्वन 
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से परिणशभित द्ोता है ओर छोक्ाछोक को जानता 'है; सामने 
लोकाछोछ उपस्थित है, फिन्तु उसके 'अवल्ण्बन से केवलज्ञान 
नहीं जानता। उसी प्रकार प्रत्येक जीच अपने ज्ञानस्वभाव का 
अश्वल्म्बम लेकर द्वी जानता है, किन्तु पर-पदार्थों के अबल- 
म्बन से कोई जीव नहीं जानचता। जात्मा ज्ञायक “है?-ऐसा 
किसी ने कहा ओर आत्मा को उसका ज्ञान हुआ; वहेँ। पर 
ऐसे शब्द सुनकर ज्ञान नहीं हुआ कि आत्मा ज्ञायक है', किन्तु 
सामान्य ज्ञान स्वतः विशेष ज्ञानरूर परिणमसित द्ोकूर उस ,श्ान 
के द्वागा वह, जावा है। जात्सा ज्ञायक है--ऐसा कहने में 
अस ख्य समय लगता है; अब खामने वाछा सनुष्य वह पूरा 
बोला द्वी नहीं उसके पहलछे तो रस सम्बन्धी ज्ञान का परिणमन 
(<व्यजनावम्रद्द ) प्रारम्भ दो चुका हे | यहा जिस ससय सामी- 
न्‍्यज्ञान विशेषरूप परिणमित हुआ ओर आत्मा ज्ञायक है” 
ऐसे ज्ञान का प्रारम्भ हुआ रसी समय सन्मुख बसे छब्दों 
का परिणसन आरम्भ हुआ; इस प्रकार ज्ञान ओर ज्ञेब--दोनों 
का परिणसन्त एक साथ द्वोने पर भी ज्ञान, ज्ञेग्र के अवरूम्बन 
से नहीं होता, ओर ज्ञान के ऋरण ज्ञेथ परिणमित नहीं होते । 
जैसे केबलक्यान सवे पदार्थों से निरपेक्षरूप में परिणमन करता 
हे बैसे दी ज्ञान की पत्येक्त पयौय भी पर से निरपेक्षरूप दी 
परिणमन करती है। इस प्रकार यदि निरपेक्ष ज्ञान की प्रतीति 
करे तो अपने सामान्य स्वभाव की ओर. उन्मुखता हो »र 
उसके अवलम्बन से सम्यम्ज्ञान प्रगट हो । 


सामने वाछ्ले के शब्दों को सुना इससे ज्ञान आरम्ब हुआ- 
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ऐसा नहीं है; किन्तु सामने वाला क्या कहना चाहता है वह 
लक्ष्य में आने से पूर्व उसके आशय को समझने वाड़े ज्ञान 
का आरम्भ- हो गया हे। इससे शब्दों के अवलूम्बघन से ज्ञान 
का कार्य नहीं होता, किन्तु सामान्य ज्ञान के परिणमन से ज्ञान- 
क्य छाया होता है । 


जैसे शब्दों के अवलूम्बन से ज्ञान नहीं होता वैसे ही गंगा 
के अवलम्बन से भो ज्ञान नहीं होता | राग भी ज्ञान का ज्ञेय 
है । जिस समय राग हुआ उसी समय राग को जाननेवाला 
ज्ञान भी स्वतः आरम्भ हुआ है। अर्थात्‌ क्ञान का स्वभाव रंग 
सें भिन्न है| ठिन्‍्तु अज्ञानी जीव ज्ञान ओर राग का एकमेक- 
रूप से अनुभव करते हैं| यदि राग और ज्ञान के भिन्नत्व 
की प्रतीति करके उनका भिन्न अनुभव करे तो भेदज्ञान हो। 


(१६) ज्ञानी और अज्ञानी के अमिग्राय में! अन्तर 

चारित्र के दोष से ज्ञानी ओर अज्ञानी-दोनों के क्रोधादि 
कषाय हो, परन्तु उन दोनों के क्रोव में महान अन्तर हे । 
अब्लानी को जब क्रोध दोता हे तब वह अपने त्रिपरीत 
कअषभिग्राय से ऐसा मानता है कवि परवम्तु के छारण से मुझे' 
क्रोत्र होता है। परवस्तु को क्रोध का कारण मानने से वह 
परवस्तुओं पर वोप करके उन्हें दूर करना चाहता हे; परवस्तु 
मुझे द्वेप का कारण है”-ऐसा निरतर अभिम्राय होने से उसके 
क्रोध की छिप्चा चढ़नी ही रहती है एक वस्तु का रक्ष्य छोडा 
क्नि उसी समय दूसरी बम्तु के जति उसे क्रोधादि भाष हुए 
बिना. नहीं रहेगे। अज्ञानी परत्रस्तु को क्रोध का कारण मानता 
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है, इससे उसके विण्रीत अभ्िप्राय में ही क्रोध विद्यमान है; 
जबतक वह विपरीत अभिग्राय है. तबतक उस्चे क्रोध होता दी 
रहेगा; क्‍योंकि परवस्तुओं का तो कमी अभाव होना नहीं है, 
इससे जिसने पर के कारण क्रोधादि द्योना मान रखा है उसके 
क्रोधादि भाव कमी नष्ट नहीं होना हैं। ओर परवस्तुएँ अनन्त 
होने से उसके अभिप्राय में क्रोध मी अनन्त गुना है, ओर 
वह अनन्त-प्रसार का कारण है। 


ज्ञानियों के जब क्रोध दोता हैः तब वे परबस्तु के कोष 
का कारण नहीं मानते, इससे परवर्तु की इष्ट-अनिष्ट कहपना 
नहीं करते; किन्तु अपने पुरुषाथे की अशक्ति से क्रोध हुआ 
है-ऐसा जञानकर उसे दूर करना चाहते हैं। मुझे परबस्तु से 
क्रोध होता है-ऐसा अभिग्राय न होने से उनके क्रोध की छार 
नहीं बढ़ती किन्तु पुरुषार्थ के बल से अल्पकाल में ही उसका 
नाश कर देते हैं । जो जीव परवस्तु 'को क्रोध का कारण 
मानते हैं उनका अभिप्नाय विपरीत होने से परवस्तु की उप- 
स्थिति सें चह क्रोध को दूर नहीं कर सकेगा; परबवस्तु को उप- 
स्थिति कभी मिटने वाली नहीं है, इसलिये अज्ञानी के ऋ्रोधादि 
भी कभी चष्ट नहीं दोते | अज्ञान को दूर कर दे तो परचात्त्‌ 
क्रोधादि नष्ट हों। ज्ञानी जन परवस्तु को क्रोध का कारण नहीं 
मानते, इससे परवस्तु की -उपस्थिति होने पर मी र्व॒तः अपने 
क्रोध को दूर कर देते हैं। ज्ञानी के अभिआ्राय में परव्सतु में 
इष्ट अनिष्ठता की मान्यता नहीं है, ओर अपने पुरुषार्थ के दोष 
से जो क्रोध होता है, उसे मी करने योग्य नहीं म्रानते इससे , 
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उनके अल्प क्रोध होता हे ओर चद अनन्त-स सार का कारण 
नहीं हे । 

जब क्रोधादि द्वोते हैँ उस समय अज्नानी पर को अनिष्ट 
जानकर उसके ऊपर द्वेष करता हे; ज्ञानी तो क्रोध का भी 
वास्तव में क्ञाता हे, ओर परवस्तु का भी ज्ञाता ही है.। उसके 
अमिग्राय में क्रोध-परिणमन के प्रति द्वेष नहीं ओर क्षमा-परिणमन 
पर राग नहीं हे। ज्ञानी के सी किसी समय विशेष अशुभभाव 
होजाते हैँ, किन्तु उसे उस परिणमन पर टेप बुद्धि नहीं है, 
लेकिन उसका ज्ञान करके वस्तु स्वभाव की एकाग्रता द्वारा उच्च 
अशुभभाव का नाश करते हैं। अज्ञानी जीव अशुभसावों पर 
हब करके उन्हें टाछूना चाहता है, किन्तु उसे यह खबर नहीं 
है कि मेरा स्वभाद ही रागरहित है, इसका लक्ष्य करूँ तो यह्‌ 
अशुभराग नष्ट दोजाये | क्रोध टालने का उपाय क्रोध के अति 
हवेष नहीं; किन्तु उम्तके प्रति समभाव है । क्रोधपर्याय में लक्ष्य 
से यदि क्रोध का नाश करना चाहे तो वह नहीं होसकता, 
किन्तु क्रोषपर्णय का लक्ष्य छोड़कर क्रोधरहित आत्मसखभाव में 
लक्ष्य करके एकाग्र होने से क्रोध स्वयं नष्ट होजाता है क्रोप- 
रहित स्वमाव के लक्ष्य में रहकर क्रो का छक्ष्य छोड़ दिया सो 
उम्रका नाम क्रोध के प्रतिसमभाव” है; परलक्ष्य से समभाव नहीं 
रहता किन्तु अपने स्वभाव पर लक्ष्य करने से सभी के ग्रति 
समसाव होजाता है-ऐसा समभाव सम्यस्दष्टि के ही होता है। 


(१७) मुक्त होने का उपाय ह 
त्रिकाल मुक्त र्रूप ख्॒तन्न तत्व की प्रतीति किये बिना 
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खुक्त होने का पुरुषार्थ कार्यरूप नहीं होसक्तता । भुझे मुक्त 
होना है'-ऐसी जो अभिलाषा होती है उसी में अन्तर्गत अपने 
'सुकस्व॒रूप का ज्ञान आजाता है; क्‍योंकि मुक्तस्वरूप को जाने 
बिना सुक्त होने की भावना कहे से आई ९ इसप्रकार इस 
जीव को यमुक्तस्वरूप का ज्ञान तो द्ोता है, परन्तु वह उसकी 
अत्तीति नहीं करता । जीव बंघभाव की 'प्रतीति तो करता है 
किन्तु बधभाव-से रहित जो सुकरवभाव है. उसकी प्रतीति नहीं 
करता; इसीसे उसका पुरुषार्था मुक्ति के उपाय की ओर उन्म्रुख 
नहीं होता किन्तु पुण्य-पाप के बघ भावों में ही रुक जाता है । 
यदि अपने सुक्तरवरूप की ग्रतीतिपूर्वक मुक्तस्वरूप के लक्ष्य से 
'पुरुषार्थे को बढ़ाये तो उसे मोक्षमार्ग प्रगट होकर अल्पकालछ 
'में मुक्तदशा हुए बिना नहीं रहे । ज्ञान का विंछास कम दो 
था अधिक, उसके साथ सुंक्ति के पुरुषार्था का सम्बन्ध नहीं 
है, किन्तु 'मुक्तस्वरूप का जो ज्ञान हे-उसकी मुख्यता करके 
प्ुक्तस्वरूप "की प्रतीति करने की प्रथम आवश्यकता है ओर 
चहीं -से -सुक्ति के उपाय का प्रारम्भ होता है'। मुक्तस्वरूप की 
अतीति करना सो सम्गदर्शन है, ओर उस प्रतीति के द्वाग 
'सुक्तस्वरूप का ज्ञान सो सम्यकूज्ञान है।_ वह सम्यऋष्शंन ओर 
'सम्यक़्ज्ञन सहित पुरुषार्था भी मुक्ति के मनन्‍्मुख होता है; 
डैसलिये 'मुक्तस्वरूप -की प्रतीति ही मुक्त .होने का मूल उपाय है। 


चकित 


किन 4 ७>> 


्र 
हितीय अध्याय 
(१८) आत्मा ओर कर्म 

अपने खरूप का भान न होने से जीव के जो विकार 
की उत्पत्ति होती है वह संसार हे। अपने स्वरूप के 
भान से भूल का नाश सो मुक्ति सार्गा है। ओर अगने स्वरूप 
के भानपूर्वक स्थिरता द्वारा बिकार का नितान्त अभाव मेश्ष है । 
जीव के संसार दशा ओर कर्सा का सम्बन्ध अनादि से है 
किन्तु वे एक दरूरे की पर्याय फे नहीं करते। कर्मा जड्ड 
परमाणुओं की अवस्थ है, ग्ह आत्मा की अवस्था भे विकार 
नहीं कराता; ओर आत्मा जड़ की अवम्था का कर्तो नहीं है । 
अनादि से अपने व्थार्था स्वरूप के। भूलकर जीव ने ऐसा 
माना है कि में बिकारी दी हूँ, कर्म मेरी शक्ति के रेकते हें, 
में शरीरादि जड़ की अवस्था कर सकता हूँ, ओर पुण्य करते-करते 
छास हाजाये-इलप्रकार स्वतः अपनी विपरीत मान्यता द्वारा माह- 
भाव करता है, तव जड़मेदद कर्म के! निमित्त कहद्दा जाता हे | 

-प्रशनः--प्रथम आत्मा का विकार हे श कर्मा ९ 

उत्तर.---इसमें कोई प्रथम ओर पर्चात्‌ नहीं है, दोनों 
अनादि के है। आत्मा ओर परमाणु-हेनों वस्तु हैँ, बम्तु का 
कमी ग्रारम्भ नहीं होता; अर्थात्र॒ बद्द अनादि होती है। ओर 
वस्तु कमी पर्यायरद्धित नहीं .द्वोती, उसकी कोई न कोई पर्याय 
अबश्य ही होती है। अनादि से जीव की पर्याय विहारी हे, 
क्योंकि यदि विकारी पर्याय न दो तो संसार भी न हो, ओर 
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कर्मा जड़परमाणुओं की अवस्था है, वह भी अनादि से है। 
जीव का विक।/र ओर कर्म-रोनों प्रवाइ रूप से अनादि से हैं । 
प्रथम जीव ने विक:ःर किया ओर पद्चात्‌ कर्मा हुए-ऐसा नहीं 
है; अथवा पहले कमा थे फिर जीव ने विकार किया-ऐसा 
भी नहीं है। आत्मा ओर कर्मा में प्रथम-पश्चात्‌ कोई न होने 
पर भी ज्ञान में, दोनों यथावत्त ज्ञात होते हैं। दोनों हाथ 
इकट्ठे हुए, उसमें कोन सा हाथ पहले रपर्शित हुआ और कौन 
सा फिर ९ उनमें प्रथम-पश्चात्‌ कोई नहीं किन्तु ज्ञाच में तो 
वे दोनों जेसे हैं वैसे-यथावत्‌ ज्ञात द्ोते हैँ। उसीप्रकार कर्मा 
ओर आत्मा का विक्वार-यह दोनों अनादि से हैं, अनादि को 
अनादिरूप से सर्वज्ञदैव यथातरत्‌ जानते हैं। अनादि पदार्थ को 
आदिमान रूप से जाने तो बह ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो। 


प्रइनः--अनादि पदार्थ का ज्ञान किप्रप्रकार हो सकता 
है १ यदि अनादि पदार्थ का ज्ञान भी हो जाये, तब तो ज्ञान 
में उसका अन्त आ जाये १ 


उत्तर---अनादि पदार्थ का आदि है ही नहीं, तो फिर 
ज्ञान में बह आदि केसे ज्ञात दो? अनादि पदार्थ को ज्ञान 
अनादिरूप से ही जानता है।इस सम्बन्ध में एक स्थूलरृष्टान्त 
इस प्रकार है कि-गोलछ थाछठोी के गोछ आकार का प्रारम्म ओर 
अन्त नहीं द्वोता, तथापि उसका पूर्ण गोलाकार ज्ञात हो सकता 
हैं। वैसे ही पदार्थ में आदि-अन्त न होने पर भी उसका 
पूर्ण ज्ञान हो सकता हैं। जैसे बीज पहले किसी वटवृक्ष के 
रूप में था ओर वटबृक्ष पहले किसी बीज फे रूप में था; 


ह्वितीय अव्याय न 


इस वोीज-बक्ष की परम्परा में अथम कोन हुआ ? बोज-दृक्ष का 
परम्परा अनादि से ही हू एसी युक्ति से मी अनादिद्यडीनता 
सिद्ध द्ोती है । 
(१९) सम्बक्त और मिथ्याख का सम्बन्ध 
लेश्या के साथ नहीं है 
कृष्ण, नील, कापोत ओर पीत पद्म, शुक्लू--यह छद्द 
॥ हूँ। छेश्थ अथात्‌ कपाय से अनुरज्ञित थोगों की भ्रवृत्ति। 
इया में पहली तीन अश्जुभ हू ओर दूसरी तन शुभ हैं। 
अज्ननी जीव के छठ्ों अ्कार की छेग्या हो सकती हूँ, भोर 
ज्ञानी के दों प्रकार की लेश्या हो सह्नती हैँ | लेश्या का 
सम्बन्ध सम्यस्दशंनादि गुणों के साथ नही है किन्तु झुमाशुभ 
भागें के साथ है। झुम-अश्ुुम भाव की तीमता मन्दतालुसार 
लेश्या के प्रद्वार होते हैं । 
प्रशनः--क्षव झुक छेश्या हो तब सज्वकृन कपाय ओर 
जब कृष्ण लेइवा हो वव अन्‍न्‍्ताजुवन्धी कपभाय-- ऐसा छेश्या 
ओर कषाय का सम्बन्ध क्‍यें नहीं होता। 
उत्तरः--कषाय के अनुसार छेव्या नद्दी होती, किन्तु ऋषाय 
की तीमता-मन्दताजुसार छेइ्ग द्ोती है। किसी जीव के शुक्ल 
छेशया हो तथापि अनन्तालुबन्दी क्राव विद्यमान द्वोता छू, भार 
किसी जीव के झृष्णलछेइया दो तथापि अनन्तालुबन्धी क्रोव 
नहीं होता | जिस जीव की चृष्ठि द्वी मिथ्या हे. उसे वस्तुत्व- 
हूप की खबर दी नहीं हे, इससे उसे तो निरन्तर अनन्तालु- 
बनन्‍्दी आदि चारों कपाये प्रवर्तमान हू, भछे दी उसके शुक्छ- 
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लेश्या हो तो भी निरन्तर चारों कषाये विद्युप्रान हैँ। ओर 
जिसे यथार्थ दृष्टि के द्वारा वस्तुर्वरूप क्वा भान है, उसके 
कृष्ण छेश्या के समय भी अननन्‍्तानुबन्धी कषाय का तो अभोव 
ही रहदा है। अन्नानी के जब अनन्तानुबन्धी आदि चारों 
कषाये' मन्दरूप से प्रवर्तमान हों तब शुक्रादि झुभलेश्या होती 
हैं ओर जब वे कषाये तीत्रहूप से प्रवर्तमान हों तब ऋृष्णादि 
लेश्या होती हँं। शिनन्‍्तु मन्दकघाय या अशुभ तोन्रकपान-वे 
दोनों सखार का हो कारण हैं। छत्यन्त मन्दकंषाय करके 
शुकक्‍्छ छेश्या करे इससे उसके अनन्तानुवन्धी बषाय का अमशव 
हो जाता है-ऐसा नहीं जानचा चाहिये। ओर ज्ञानी के स्वतः 
अपनी भूमिका के अनुसार अप्रत्याख्यानावरणादि कषायों की 
तीत्रता अथवा मन्दतानुसतार य्थायोग्य शुभ या अशुभ छेश्या 
दोंती हैं। किन्तु उनकी सूमिका में योग्य तीत्र ऋ्रषाय हो ओर 
ऋष्ण छेश्या हो जाये इस क्रारण से उनके अनन्तानुबन्धी कंपाय 
हो जाती हे-ऐसा नहीं समझना चाहिये । 


लेश्या के साथ सम्यकत्व-मिथ्यात्व का रुम्बन्ध नहीं है । 
छिसी के शुक्ल छकेह्या हो तथापि भनन्त स'सारी द्वोता है ओर 
छिसी के कृष्ण छेश्या ही तब भी एकावतारी होता हे | सम्य- 
ग्र्शांस हो धर्मा का सूछ है ओर मिथ्यात्व ही खखसार का 
सूल है। एक तो हजागें पश्चञुओं का बध करने वाढा कृष्ण 
छेश्या युक -कसाई ओर दूखय 'सैं पर का कर सफ्ता हूँ, 
तथा चुण्य से धर्मा होता है”-ऐसी मिथ्या मान्त्रता वाला 
शुक्छ छेश्याधारी द्रव्य लिंगी जैन साधु-ग्रह दोनों जीब चार 
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कयायों की अपेक्षा से वरावर हैँ, क्योंकि दोनों जीत्रों के चार 
प्रकार के क्रपाय परवर्त मान हैं | मात्र वर्वामान जितना तीघ्रता 
और मसनन्‍्दृता को अपेक्षा से अन्तर है, इससे उनकी लछेत््या 
में अन्तर है, ओर उससे ससार सें एच्ाघथ भव का अन्तर 
पड़ेगा; झिन्‍्तु वे दोनों ससार सार्ग' में ही हैं, दोनो अथ्मी 
हैं, दोनों में से होई भी धरम सम्मुख नहीं है, क्पाय को 
मन्द्‌ करने से धर्म के सन्मुख नहीं हुआ जाता; किन्तु भेरा 
स्वभाव सर्व कपषायों से रहित है, में क्षानम्बरूपी ही हूँ, कृपाय 
मेरा स्वरूप नहीं हे-ऐसे अपने अक्षाय स्त्रभाव के लद्षय से 
यथार्थ श्रद्धान्ञनन का अभ्याय करने से धम्मसन्म्रुख हुआ जाता 
है. ओर जीव को अकषाय् स्वभाव का छक्ष्य होने से चह् 
कषाय को अपने रूर्तठ्यरूप से स्व्रीक्षर नहीं करता इससे वहें। 
पर सद्दज़ ही कषाय की मन्दता होजाती हे । 

(२०) कपाय मनन्‍्द कब्र होती है ! और उसका 

अभ्षाव कब होता है ? 

किसी जीव को वीतरागी देव-गुरुशातर की मान्यता हुई 
है, अर्थात्‌ यथार्थ निमित्तों का छक्ष्य हुआ है, किन्तु अभी 
अपने आत्म स्वभाव की पद्दिचान नद्दी हुई ओर सूक्ष्म विपरीत 
मान्यता दूर नहीं हुई,-ऐसा मिधथ्याहष्टि जीव नवतत्वों की 
श्रद्धा, ग्यारह अंग का आन ओर पचमद्दात्रत का पालन करे 
-तो उसके कपाय की मन्दता इतनी हृद की हो सकती है कि वह 
बारहवे खर्गा के ऊपर भी जा सकता है । 'उस जीव के 
अक्पांय निमित्तों का छक्ष्य हुआ होने से वारहवें स्वर्ग ,से 
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ऊपर जासके-ऐस्री कषाय की मन्दता वह कर खकता है। 
बाह्य द्रेव्यांठडण कषाय की मन्दता का साधन नहीं है, किन्तु 
अकषाय निमित्तों का लक्ष्य है इससे कषाय मन्द कर सकता है। 

जो जीव बीतरागी देव-गुरु-शाल्र के अतिरिक अन्य कषायी 
देव-गुरुशाख को निमित्तरहुप से मानता है उछ जीब के 
कषाय दी मन्दता भी ऐसी नहीं दो सब्र ती कि जिससे बह बार- 
हवे॑ स्वर्ग के ऊपर जाणखके, क््योंजह्सि उसका लक्ष्य ही कषायी 
निमित्तों पर है। कषायी निमित्तों ( कुगुरु-कुदेव-कुशास्र ) के 
लक्ष्य से चाहे जैसा त्रह्मबचर्या पाले, त्यागी हो, विन्तु उसमें 
उसे कषाय की विशेष मन्दता होती द्वी नहीं, और वह बार- 
हवे' स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। 

जिएने कषायी देव-गुरु-शासत्र को निमित्तरूप से स्वीकार 
किया है, उसने अपने स्वभाव के सी कषायी स्त्रीकृत किया है, 
अर्थात्‌ उसके अभिप्राय में कषाय का आदर है इससे उसके 
कषाय का अभाव तो वहीं होगा किन्तु कषाय की विशेष मन्द्ता 
भी नहीं होगी। 

जिसने अकषायी वीतराग देव-शाज-गुरु के निमित्तरूप से 
स्वीकार किया है उसके रन अक्षषाय निमित्तों के लक्ष्य से कषाय 
की सनन्‍्दता दे। सकती है; परन्तु निमित्तों के छक््य से कषाय का 
अभाव नहीं हैे। सकता ) 

उपरेक्त दोनों जीवों के निमित्त फे छक्ष्य में अन्तर देने 
से कषाय की तीत्रता-मन्द्ता में अन्तर देता है; किन्तु उन 
दानों में स्वभादर्शाष्ट का अभाव हेने के कारण किसी के भी 


ह्वितीय अ्रव्याय ४६ 


ऐसा अक्रषाय भाव पगद नहीं देता कि जिससे भत्र का अभाव 
है। जाये। कषाय रहित निमित्तों के स्वीकार करने से कपाय 
की मन्दता है।तती है ओर कपाय रद्दित अपने शुद्ध भाव को 
स्वीकार करने से कपषाय का अभाव होता है। कपाय की मन्दतों 
से प्तसार की गति में अन्तर द्वाता है डिन्ठु अकपय र््रभाव 
की दृष्टि के बिना भत्र का अन्त आ जाये ऐसा नहीं दाता । 
यर्थाथ दृष्टि के द्वारा अकृपाय स्वभाव की पहचान करने के 
पच्चात्‌ कदाचित्‌ केई जीत्र पूर्व में बंध गई आयु के कारण 
नरक्षगति में जाये ते भी इस जीव के भव का नाश द्वाना 
ही है। और मिथ्याहृष्टि जीव अकपाय स्भाव की अतीति के 
बिना मदकऋपाय करके कदाचित्‌ स्त्र्गा में जाये ते भो उसके 
सर्व' कृषाय विद्यमान ही हैं, और वह संसार की दी बृद्धि 
करता है । 
(२१) जीव की भूछ और कम 

आत्मा अपने स्वभाव से शुद्ध है; किन्तु वर्तमान परिणाम 
में उसकी भूछ है। यहि त्रेकालिक शुद्ध स्त्रभाव को भौर 
वर्त मान भूछ को जाने तो स््रभाव के आश्रय से भूल की दूर 
करे; किन्तु यदि अपनी भूछ के दी न जाने ओर ऐसा माने 
द्वि कर्म भूछ कराते हैं तो वह भूछ को केसे दूर करे ? ओर 
अपनी भूल को जाने किन्तु जैकालिक श॒ुद्द स्वभाव को न जाने 
तो भी किसके आश्रय से भूछ को दूर करे? इसलिये त्रिकाल 
शुद्ध खवभाव और वर्तमान भूछ-दोनों को जानना चाहिये । 
भूछ का निमित्त कर्म है किन्तु कर्स भूछ नहीं कराते । 
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जैसे किसी के मुँह पर दाग हैं. आईना में देखने से वे 
दाग दिखाई देते हैं; किन्तु कहीं आईने में वे दाग नहीं हैं; 
वैसे दी आईने ने उन दागों को नहीं किया है; दाग तो झुँदद 
पर हैं। इससे दाग दूर करने के लिये यदि कोई आईने को 
घिसने छगे तो दाग दूर नहीं होंगे, किन्तु ऐसा जानकर कि 
दाग सँह पर हैं, मुँह को साफ करे तो वे दाग दूर हों। 
वैसे ही आत्मा बस्तु अनन्त गुण का पिण्ड है. उसके परिणाम 
में अनादि से भूल है। भूछ के समय कर्मों की उपस्थिति हैं 
वह निमित्त है, वह कर्मो का निमित्तपना तो यह बतढछाता 
है कि जो भूछ है वदू जीव का स्वभाव नहीं, किन्तु विक्वार 
है। वह विकार कर्मों में नहीं होता, वैसे ही कम विकार 
नहीं कराते। विह्वार तो जीव की पर्याय में होते हैं उसका 
कारण जीव की उस ख्मय की पर्याय है। जीव का त्रेकालिक 
स्वभाव भूछ वाला नहीं है। ऐसा जानके तो जीव अपने पुरु- 
षार्थ से दोषों को दूर करे। 


फिर, जैसे कर्म जीव को दोष नहीं कराते वैसे ही 
देव-गुरुशात्ल जीव के दोषों को दूर नह्वीं कर देते। 
जैसे आईना तो मात्र मुँद पर के दोष का ज्ञान कराता है, 
किन्तु कह्दी दागों को दूर नहीं कर देता । आईने में दाग 
भी वही देख सकता है जिसमें देखने की शाक्ति हो; किन्तु 
अन्धे को अपने दाग' दिखाई नहीं देते । वैसे ही देव-गुरु-शास्त 
तो आईने के समान हैं, उनके निमित्त से पात्र जीव अपने 
शुद्धस्वमाव को ओर भूछ को जानते हैं, ओर यथाथ उपाय 
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के द्वारा उस भूल को निकाढते हँ। विन्तु बह्दीं देव-गुरु-शास 
उनकी भूल को नहीं निकाछ देते । 

यदि सूझता मनुष्य अपना मुख देखे तो उसे आईना 
निमित्त कट्दा जाये, ब्न्ति अन्चा मनुप्य अपना मुंह ही नहीं 
देख सकता उसे आईना निमित्त कैसे कहा जाये? उस्सी्रकार 
जो जीव अपनी पात्रता के द्वारा भूछठ को जानकर सम्यकज्ञान 
के द्वार उसे दूर करता है उसको सत्तदेव-गुरु-शाल्न निमिन्त 
कद्दे जाते हूँ, किन्ठु जो जीव अपनी भूछ को ही नहीं लानता 
चसे देव-गुरु-शालत्र भूल को दूर करने में निमित्त भी नहीं 
कहे जाते | 

इसमें तो अनेक बाते सिद्ध हो जाती ढुँः--आत्मा हैं, 
आत्मा का परिणमन (अवस्था) है, उध्च परिणमन में सूछ 
भूछ में कर्मा निमित्त हे, परणमन में जो भूल हे वह क्षाणर हे 
आत्सा का त्रिडाल स्वभाव शुद्ध परिपूर्ण हैं उसमे भूछ नहीं 
है. रस रवभाव के भान से वह भूल दूर दो सकती हैं, उस 
भूछ को दूर बरने में सच्चे देव-युरु-शाल्र निमित्त हैँ, भूल दूर 
करने से कर्मा का संयोग भी स्वयं दूर हो जाता ह-इस प्रकार 
नव॒तत्वों का पार इसमे आजाता है । 

आत्मवस्तु स्वतः स्थधीन सुखरूप है, झिन्तु ग्वतः अपने 
स्वभाव को अनन्तकाल से जाना नही, साना नहीं ओर अनन्त- 
काल से सार में दुःखी होरदा हे । जिस भूछ के फलरवहूप 
अनन्तकाल से दुखी द्वोरद्या हे वह भू महान होगी या 
साधारण ? यदि वह साधारण भूछ होती तो उसके फछ में 


थूर्‌ मोक्षमागें श्रकाशक की किरण 


अनन्त दुःख नहीं होता ! जीव ने अपने अपार स्वभाव स्रामथ्यी 
का ही अनादर किया है। उस महान भूछ के फल में उसे 
प्रतिक्षण जनन्त दुःख है। अपने स्वभाव को यथार्था पहिचान 
ओर आदर द्वारा उस मद्दान भूछ को दूर करे तो उच्तका 
अनन्त दुःख दूर दो, ओर अविनाशी सुख का उपाय प्रगट 
हो | जीव स्ववस्तु के भान बिना परलक्ष्य में अनादिक्राल से 
भूछ करता आरहा है, तथापि स्ववस्तु की पहिचान के द्वारा 
वह भूछ इसी क्षण दूर दो सकती है-ऐसा है; इस्से अवस्था 
की भूल को बतछाइर उसे दूर करने का उपाय बताते हैं। 
(२२९) कपाय और उनके प्रकार 

अनादि-खसारी जीव के अनन्‍्तानुबन्ची आदि चारों प्रकार 
की कषाये' निरन्तर प्रव्तमान रहती हैं.। क्षज्ञानी के उच्च शुभ- 
भाव हों तब भी उसके वे चार प्रकार की कषाये होती हैं । 
क्योंकि तीत्र-मन्द्ता को अपेक्षा से वे अनन्तानुबन्धी आदि 
भेद नहीं हैं, किन्तु जीव के सम्यशपनांदि निर्मा भावों का 
घात होने को अपेक्षा से वह भेद हैं। जीव जब सम्यर्दर्श नादि 
मोक्षमार्ग को ग्रगट करता है तब उन्न कषायों का क्रमशः 
अभाष द्वोता है । 

अज्ञानी के अनन्तानुबन्धी आदि चारों प्रकार छी कपाये' 
एक ही स्राथ निरन्तर प्रवर्तमान रद्दती हैँ, छिन्तु उस प्रत्येक 
कषाय के क्रोप-मान-माया और छोभ--ऐसे चार भेद हैं, वे 
चारों एक साथ नहों होते, किन्तु इन क्रोधादिक चार में से 
एक समय से' एक ही कषाय मे' जीव का उपयोग लगता है । 
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स॒ज्वलन, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान ओर अन्नन्तानुबन्धी चद्द 
चारों फपाये तो अज्ञानी के एक साथ द्वोती हे, किन्तु क्रोध, 
मान, माया ओर छोभ यह चारों एक साथ उसके व्यक्तरूप 
नहीं होते। जब जीव का उपयोग क्रोध के उद्य में लीन 
होगा उस समय माया इत्यादि में उसका उपयोग काम नहीं 
कर सकता | इससे ऐसा नहीं खमझना चाहिये कि जब जीव 
क्रोध में युक्त हो उस समय सान, माया, छोभ उसके दूर ही 
दो गये हैं । 


इन ऋषधादि कषायों सें सी एक-दूसरे में परस्पर कारण- 
कार्य पना प्रवत॑मान होता हे किसी समय क्रोध से भानादि हो 
जाते हैं, किसी समय समान से कोबादि द्वोन्ाते हेँ। इससे 
किसी समय इन कबायों से पररपर भिन्‍नता प्रतिभासित होती 
है ओर किसी समय नहीं। इस प्रकार सखारी जीत्र के 
अनादि से कपायरूप परिणमन होता है, इछसे जीव को दुःख 
होता है, इसलिये दे भव्य ! तुझे वे समस्त कपाये' दूर करने 
योग्य हैं । 


क्रोधादि तो जीव के ऋमशः ही होते हैँ, क्रोध के समय 
मानादि नहीं होते, किन्तु जीव का परिणमन इतना सूक्ष्म हे 
कि स्थूछ उपयोग के द्वारा जीव भिन्न-भिन्न परिणासों को नहीं 
जान सकता। कपोंय्रूप परिणमन्त होता है. अर्थात्‌ जीव स्वतः 
क्रोधादि कषायरूप परिणमित होता है, कपाय जीव की पर्याय 
में होती है। इस प्रकार पर्चाग्.को सिद्ध किया है। 


५४, मोछांमागे प्रकाशक की किरयोँ 


(२३) विकारूपी रोग और उसे मिटाने का उपाय 

जीव का शाइवत स्वभाव मल्िनता नहीं है, किन्तु उसके 
परिणमनरूप अवस्था में यदि मछिनता न हो तो वर्तमान 
पर्याय में ही केवलज्ञान ओर सिद्धदशा प्रगठ होना चाहिये। 
किन्तु वर्तमान में मह्तिनता होने से ज्ञान बहुत ही कम है । 
यहा पर विकारी अवस्था बतछाकर जीव को यह समझाना 
है कि हे भाई ! तेरी अवस्था में विकार होने पर भी तेरा 
पूर्ण आत्मा उस समय अशुद्ध नहीं हो गया है; यदि सम्पूर्ण 
आत्मा अशुद्ध दो गया हो तो अशुद्धता कभी आत्मा से अछूग 
नही हो सकती | किन्तु अशुद्धता क्षणिक हैं ओर वह दूर 
होसकती हे, इसलिये तू उसे दूर करने का श्रयत्न कर ! 

इस मोक्षमार्ग-प्रकाशक में इस समय यह सिद्ध करना है 
कि जीव को अवस्था रें विद्धाररूपी रोग हे; क्योंकि यदि जीव 
को रोग का आभास हो तो वह उप्चसे मुक्त होने का उपाय 
करे । ओर खमयप्राश्वतत में आत्मा का शुद्ध स्वभाव वन्तछाया 
है; उसमें द्रव्यदृष्टि से फद्दते हैँ कि विकार आत्मा में है हो 
नहीं, विकार का करता आत्मा नहीं है, आत्मा के खरूप में 
विकार है ही नहीं। यह समझाझर जीव की पर्याय मूढ़ता 
छुड्टाकर द्रव्य-दष्टि कराने का प्रयोजन है, क्योंकि जो जीव 
अपने को विक्वार जितना द्वी मानता है और विकार रहित 
स्वभाव छी पहिचान नहों करता तो किसके लक्ष्य से वह 
विकार को दूर करेगा ? इस प्रकार अपना शुद्ध स्वभाव ओर 
अवस्था का विकार--दोनों की जानकर अपने ज्ञात्त में शुद्ध 
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स्वभाव की मुख्यता ओर अवस्था ढी गौणता करने से जीव 
को सम्यग्दशान तथा सम्यग्श्ान होता है; इसी को निरचयनय 
का अवलम्बन कहा जाता है और इसी उपाय के द्वारा जोव 
का सखार रोग नष्ट होता है । 

(२४) भूल कब दर हे ! 
-  ३--आत्मा को माने किन्तु उसके परिणमन फो न माने 
तो उसको भूल दूर नहीं होती । 

२--आत्मा को माने ओर उसके परिणमन को भी माने, 
किन्तु यह न माने कवि परिणमन्र में भूल है तो भी भूछ दूर 
नही होती । 

३-आत्मा को माने, उश्चके परिणमन को माने ओर यह 
भो साले कि उसके परिणमन्र में भूछ हे किन्तु भूछ रहित 
शुद्ध स्वरूप को न माने तो भी भूछ दूर नहीं होती। 

(१) आत्मा को माने, (२) उसके परिणमन को माने, 
(३) उसके परिणमन में भी भूछ है यह भी माने, ओर (४) 
उसके त्रिकाल शुद्धरवरूप में भूछ नहीं हे,-ऐसा जानकर यदि 
त्रैकालिक झुद्धखरूप का अवध्म्बन करे तो भूछ दूर हो जाये । 

(२५) प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता और भिन्‍नल 

इस जगत में अनन्त आत्मा हैं, वे प्रत्येक स्वतंत्र है, 
अपने शुद्धस्वरूप के रूप से नित्य स्थिर रह कर वे अवस्थारूप 


से परिणमन करते हैं, अवस्था में अपने दोष से विकार द्वोता 
है. ओर उस विकार में कर्मा निमित्त हैँ। प्रत्येक्ष आत्मा भिन्न 
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है, एक आत्मा का मोक्ष होने से सभी आत्माओं का मोक्ष 
नहीं होजाता, वैसे ही सिद्ध दशा सें भी ज्योति को माति एक 
आत्मा दूसरे आत्मा सें मिल नद्दीं जाता; परन्तु निरन्तर भिन्न 
ही रहते हैं ओर बह भो प्रत्येह् के सुख इत्यादि का स्वतत्र 
परिणमन है। यदि सिद्धदशा में एक आत्मा दूसरे में मिल 
जाता हो तो सिद्धदशा में आत्मा के स्वतंत्र अत्तित्व का नाश 
हो जाये । और यदि ऐसा हो तो, जिसमे आत्मा के अस्तित्व 
का नाश हो जाये ऐसी सिद्धदशा की अपेक्षा तो संखारदशा 
ही अष्ठ है कि जहाँ स्वतत्ररूप से रहकर आत्मा सुख-दु ख 
को जानता तो है ! सिद्धवशा के समय एक जात्मा दूसरे 
आत्मा में मिछठ जाता है--ऐसा मानना सो विछकुछ अज्ञान है, 
स्िद्धवशा में कभी भी एक आत्मा दूसरे में नहीं मिलू जाता, 
डिन्तु स्वत'त्र है, वह निरंतर स्वतंत्र ही रहता है। प्रत्येक 
पदार्थ अपने द्रव्य से, छेत्र से, का से ओर भाव से सदा 
एकरहूप, ओर अन्य सर्व पदार्थों के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव 
से भिन्न द्वी रहता है। कीई आत्मा कभी भी दूसरे के द्रव्य, 
क्षेत्र, काछ, भाव में नहीं मिल जाता | शरीरादे के भत्येक 
प्रत्येक रजकण भी अपने द्रव्य, क्षेत्र, काछ और आव से 
सखतन्न हैं। एक रजकण दूयरे में नहीं मितता। रजकरणों में 
संयोग-विरोंग कहना वास्तव सें ते आऊाश के क्षेत्र की अपेक्षा 
से है, वम्तु के अपने भाव में स्याग-बियेग कैसा १ वस्तु तो 
त्रिकार अपने ब्वरूप में ही है। दे वस्तुएँ छिेन्न में विकट 
आई' उपे व्यवद्दार से सयाग कहा जाता है ओर दे। वम्तुएँ 
छेत्र से अछग हुईं उसे व्यवहार स्रे शियोग कह्य जाता है; 
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किन्तु यदि उस्तु के स्वभाव से ही देखे तो एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु के साथ के।ई सम्बन्ध ही नहीं ६, प्रत्येक वम्तु 
निरपेक्ष है। स्ववन्र निरपेक्ष वस्तु स्भाव के। जाने बिना जीव 


फी भूछ कभी दूर नहीं दे! समझती । 


(२६) ज्ञानी और अज्ञानी के अभिप्राय में अन्तर 


अज्ञानी जीर॒ परपदार्थों' के इष्ट-अनिष्ट मानकर राग- 
द्वेप करते हैं; ज्ञानियों के राग-द्वेप द्वे।शा है, परन्तु वे पर 
पदार्थों' के इृष्ट-अनिष्ट नहीं मानत, किन्तु अपने पुरुषार्थ की 
अशक्ति के जानते है। 


अज्ञानी पररुस्तु के इष्ट मानकर हास्य उरते हैं; अधि- 
कांश छाग द्वास्य के गुण ओर सुख का कारण समझते हैं, 
किन्तु द्वास्य ढाष है, विकार है, अवगुण है, ओर उसमें आकु- 
छता का दुःख है । ज्ञानियों के भी द्वास्य द्वा जाता है, किन्तु 
उसमें थे परवस्तु के इष्टरूप नहीं मानते ओर उस द्वास्य 
के सुखहूप नद्ीं मानते । उछी प्रकार शाक् में भी अज्ञान्ी 
जीव पर का देाष निकाछते हैं; ज्ञानियों फे श्लाक्र दाता हे' 
डिन्तु वे पर के कारण शेक्ष नहीं मानते। 


जब ऋषभदेव भगवान मोक्ष प्धारे उप समय भस्तचकऋवर्ति 
जैसे क्षायक सम्यम्दष्टि धर्मात्मा भी शाक्र के कारण आंसू ढार 
कर रेये हैं। स्वतः के आत्मभान है, राग दाता है उसे अपना 
स्वरूप नहीं मोहते, ओर भगवान का (त्रेछेद) बिरदर द्वोने से 
वह राग हुआ हे-ऐसा भी नहीं मानते, स्वयं भी उसी भव से 
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मोक्ष ग्राप्त करनेवाले हैं, किन्तु अभी पुरुषार्थ की अशक्ति के 
फारण राग है इससे भगवान का विरह होने पर चोधार औसुओं 
से रोते हैं कि ७रेरे! इस भरत में से केवलज्ञानरूपी सूर्य 
अस्त हो गया, भगवान का विरह भरत को हुआ | वास्तव में 
तो अपने को अपने कफेवछज्ञान का विरद्र दुःखद छगता है 
ओर उससे ग्रशरत रागभाव आये बिना नहीं रदहदता। श्रद्धा 
ओर ज्ञान तो यथार्थ हैं किन्तु अभी चारित्र को पर्याय में 
दोष है इससे राग होता है, उसका भी वास्तव में तो ज्ञाता 
ही है । राग के समय भी अभिप्राय में किसी परवस्तु को 
इष्ट-अनिष्ट नहीं मानते | “अरेरे ! श्री भगवान का विरह हो 
गया !” ऐसा ज्ञानी बोलते अवश्य हैं, किन्तु वास्तव में भगवान 
का संयोग इष्ठ ओर वियोग अनिष्ट--ऐसा वे अपना अभिप्राय 
नहीं रखते, किन्तु में तो संयोग ओर वियोग का मी ज्ञात 
हूँ-ऐसे अभिप्राय से ज्ञातारूप ही रहते हैँ। अज्ञानी जीव 
अपना ज्ञातापन भूछ जाते हैं ओर ऐसा मानते हैं. कि स्रयोग- 
वियोग के कारण हमें राग होता है, इससे उनके कभी राग 
दूर नहीं होता | 
(२६) इृष्ट और अनिष्ट क्‍या 

वस्तु तो वस्तु के भाव में ही है, कोई वस्तु इष्ट या 
अनिष्ट नहीं हैे। यदि वस्तु के स्वभाव में इष्टता-अनिष्टता 
हो तो वढ़ वस्तु द्वी राग-हेष का कारण सिद्ध हो, ओर केवली 
भगवान के भी अधिरषांश राग-ढेष हो, क्योंकि वे सभी वस्तुओं 
को जानते दहूँ। कोई परद्वव्य इष्ट-अनिष्ट नहीं है ।_ समस्त 


कद्ां 
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अपना शुद्ध स्वभाव ही परम दइृष्ट है उसमें स्थिरता करके 
उस देष के दूर करते हैं । 

वस्तु अपने स्वभाव से ही द्वव्य-गुण-पर्योथ स्वरूप है. 
द्रठ्य-गुण-प्योय त्रिकाछ स्वतंत्र हैं, जिश्न-जस समय में जे 
पयाय दे। वह उस्त समय का वस्तु का द्वी स्वतंत्र परिणमन 
है। इससे जे। जीव परमतु की पयौय के इष्ट-अनिष्ट 
सानता है वह जीव परवस्तु के स्वभाव के हो इृष्ठ- 
अनिष्ट मानता है; क्योंकि परिणमन्र वस्तु का स्वभाव है; पर- 
बरतु के स्वभाव के इष्ट-अनिष्ट मानना से। मिथ्यात्व है । 
वास्‍्तविक्र दृष्टि की अपेक्षा से ते अपनी पर्याय भो इष्ट-भनिष्ट 
नहीं है, क्‍योंकि दृष्टि में पोय भेद को स्वीकृति नहीं है। 

पर में इष्टता-अच्ष्टिता मानकर जे! राग-हेप करता है 
उसके सात्र चारित्र का ही देप नहीं है, परन्तु श्रद्धा का भी 
द्षेष है। श्रद्धा का देष ही अनन्त-सखंसार का मूलछ कारण है, 
इसके दूर देने पर जे राग-हेेष दे! वह दीर्घख'सार का 
कारण नहीं है। ज्ञानी फे जब राग-द्वेष होता है उस 
समय भी श्रद्धा ओर ज्ञान ते निर्माल ही परिणमित 
रहते हैं; अथौत्‌ राग-ढ्वेप के समय भी श्रद्धा ओर ज्ञान की 
अपेक्षा से तो स्वभाव की ओर का द्वी परिणमन है. ओर उससे 
उनके निर्जारा है। चारित्र का जो अहप दोष है उसका भी 
श्रद्धा में स्वीकार नहीं है, ज्ञान उसे जानता है । 

में परवस्तु का सयोग-विश्रेण कर सकता हूँ-ऐसा अज्ञानी 
मानता है, इससे स्वतः जिसे इष्ट मानता है उसक्वा संयोग 
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करना चाहता है ओर जिसे अनिष्ठ मानता हैः उसका विशोग 
करना चाहता है; डिन्तु परवस्तु का परिणमन तो उस वस्तु के 
द्वी आधीन है इससे उसके परिणमनानुणार स'योग-बियोग होते 
रहते हैं; इस जीव की इच्छानुसार ही उसका परिणमन नहीं 
होता | भज्ञानी जीवब्र उम्सें व्यर्थ ही राग-द्वेप ओर कब्ृ'त्बुद्धि 
करके दुःखी होते हैं। 

ज्ञानी ऐसा जाल्ते हैं कि प्त्येक्त पदाथ' स्वत॑न्न है किसी 
भी पदार्थ से परिवर्तन करने के छिये में समर्थ नहीं हूँ। 
एसा जानने से वे किसी परवस्तु को इष्ट-अनिष्ट नहीं मानते 
ओर उसका संयोग-वियोग में कर सकता हूँ-ऐसा नहीं मानते । 
परवस्तुओं का परिंणगन चाहे जैसा हो वह राग-ढ्वेप का कारण 
नहीं है,-ऐसे निःशक अभिआ्राय के बल से ज्ञानी का अधिकांश 
राग-ठ्वेष तो दूर हो गया है ओर जो अल्प शेप रहा है उसे 
भी पुरुषार्थ की जागृति द्वारा अतिक्षण दूर करते रहते हैँ। 

(२७) मोक्षमागी और छतस्तार मार्गी 

अज्ञानी को भस योगी आत्मस्वभाव की पहिचान न दोने 
से उसका लक्ष्य संयोग के द्वी ऊपर है ओर संयोग फो 
लानने से उसमें परित्र)॑तल करने के अभिप्राय से वह दुःखी 
होता है, ज्ञानी को अपने असयोगी स्वभाव पर रृष्टि है, वे 
स्रभाव की निःश कता पूर्वक संयोगों को जानते हैं; किन्तु 
उनसे छाभ-हानि होने की शंका नही करते, इससे उन्हें स्वभाव के 
लक्ष्य से अतरग में समभाव प्रवतमान हे, शगनी अपने गुणों की 
दृष्टि के द्वारा अबगुणों को यष्ट करते हैँ। इस प्रकार जानी 
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का स्वामित्व स्वभाव मे' है ओर पर के ऊपर से तथा विकार 
के ऊपर से स्वामित्व हट गया है, ओर अज्ञानी का रवामित्व 
पर के ऊपर तथा विकार के ऊपर है एब' स्वभाव को वह 
भूछ गया है। प्रथम जीव मोक्षमाग' में है, दूसरा ससार- 
माग' में है। इस प्रकार दृष्टि का अन्तर ही संसार-मोक्ष है, 
बाह्य क्रियाओं से या खयोग से उसका माप नहों है। 


(२८) प्रश्नुता 


अवस्था में भूछ दोने पर भी अपनी स्वरूप शक्ति से तो 
सभी आत्मा प्रभ्भु हैं-पूर्ण हैं। अपनी स्वरूप शक्ति की पहि- 
चान करके भूछ को दूर करेगा तो वह प्रगट बीतराग दो 
जायेगा । श्रत्येक आत्मा केवक्ज्ञान आनन्द का पिड है; केवल- 
ज्ञान कही से प्रगट द्ोता है ? आत्मा में से ह्वी श्रगट होता 
है। यदि आत्मा में केवलछक्ञान हो तभी तो वह प्रगट द्वोगा 
न? इसलिये प्रत्येक जात्मा में केवछज्ञान शक्ति है। प्रत्येक 
आत्मा में शक्तिरूप से त्रिकाल पूर्ण प्रसुता है, अपनी शक्ति 
के विश्वास ओर एकाम्मता द्वारा वह पर्यय से ज्यक्त हो सकता 
है। अपनी प्रभ्भता को भूछा है वद्दी पामरता है, ओर अपनी 
प्रभुता का भान किया, वही प्रश्ुता अग्रट होने का उपाय है। 
(२९) ज्ञान स्वभाव ही इृष्ट है; पुण्य से आत्मा के 
बंधन दोता है 

एक चारित्र मोह नाम प्रकृति हे, वह तो जड़ है, किन्तु 
अज्ञानी जीव स्वभाव को भूलकर उञस्र प्रकृति के उदय में छीन 


द्वितीय अ्रध्याय ६३ 


दोने से परवस्तु को इष्ट-अनिष्ठ मानकर रागद्वेप करते हैं। 
आत्मा स्वतंत्र पदार्थ है, पर से भिन्‍न है, आत्मा का सुख 
आत्मा में ही है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसके ज्लान में 
सर्व पदार्थ ज्ञात होने योग्य हैँ, किन्तु ज्ञान को कोई पदाथ्थ' 
इष्ट अथवा अनिष्ट नहीं है। ऐस्रा ज्ञान स्वभाव ही इट्ट है 
उसे भूछकर यदि कपाय को मन्द करे तो पुण्य बंध करे, 
अर्थात्‌ पुण्य वन्‍्धन से आत्मा बचे किन्तु सके आत्मा का 
धर्म प्रगट नहीं होता । 
(३०) स्वतंत्र पुरुपार्थ 
जिस जीव ने पर वस्तुओं को विकार का कारण माना है 
उसने विकार के नाशक अपने स्ववन्न पुरुषाथों को नहीं माना 
है। क्योंकि परवस्तु को विकार का कारण माना है, अर्थात्‌ 
परवस्तु दूर हो तो विकार का नाश हो ऐसा माना है; 
ओर परवस्तु स्वव॑त्र होने से उन्हें दूर करना आत्मा के हाथ 
की वात नहीं है; विकार का पुरुषार्था स्वतः खतत्ररूप से 
करता है तथापि उसे स्वीकार नहीं करता। यदि अपने स्वाघीन 
पुरुषाथ' को स्वीकार करे तो पर की ओर के लक्ष्य को छोड़- 
कर स्वभाव का रूक्ष्य करने का प्रयत्न करे | 


(३१) इच्छा और अमिम्राय 


मेँ पर-पदार्थों में परिवर्तन कर सकता हूँ-ऐसा मानकर 
अज्ञानी जीव उन्हें परिवर्तित करने का भाव करता है वही 
उसकी दृष्टि की विपरीतता है। दृष्टि की विपरीतता का अर्थ 
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है मूल मान्यता में ही भूछ; वह सखार का कारण है । ज्ञानी 
को पर से भिन्न स्व-स्वभातव का भान है ओर स्वभाव दृष्टि 
में इच्छा का भी अभाव है, इससे स्वभार दृष्टि में संसार 
का अभाव है, वह स्वभाव दृष्ठि ही मोक्ष का कारण है। स्वभाव 
दृष्टि का अर्थ है. वस्तु स्वसाव के यथावत्‌ मानना। 


ज्ञानी के स्वभाव का भाव हैने छे पश्चात्‌ भो निम्नइशा 
में इच्छा होजातो है, किन्तु उन्हें उध्च इच्छा की अथवा पर 
वस्तु की भावना नहीं है'। उसी प्रकार उख इच्छा में, अथवा 
इच्छानुसार पर द्रव्य का परिणमत्र हो--उसमें वे अपना सुख 
नहीं मानते; इच्छा रह्दित अपने ज्ञान भाव के ही सुख रूप 
जानते हैं, मानते हैं, ओर अनुभव करते हैं। अज्ञानी जीव 
के स्व पर के मिननन्‍ का भान नहीं है, इससे इच्छानुसार 
पर द्रव्यों के परिणभित करना चाहता है और किसी समय 
०दि पर ढ्ृठय का परिणमन स्वतः इच्छानुसार दवा जायें ते 
उसमें दद् अपना सुख यानता है| अर्थात्‌ उसे निरन्तर पर 
पदार्थों को भावना ओर इच्छा द्वी रहती है, किन्तु इच्छा से 
ओर पर के खयोग से रहित ज्ञान स्वभाव की भावना नहीं 
है यददी उसको दृष्टि की महा विपरीतता है । 

सम्यक्रश न्‌ प्रगट करने के पदचात्‌ ज्ञानी के कदाचित््‌ 
लाखों दर्ष तक इच्छा बनी रहे तब भी उनके किचित्‌ भी 
दृष्टि, का (श्रद्धा का-सम्वन्दर्शान का-अभिग्राय का) दोष नहीं है, 
दृष्टि में इच्छा का अभाव है। ओर जज्ञानी जीव कदाचित्त्‌ 
अतमुहूते के पतचात्‌ ही समझजानेवाल्ा हो तो भी जहे। तक 
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परवस्तु की इच्छा करता है, वहाँ तक तो दृष्टि का द्वी दोप 
है। इष्टि के दोप को चालू रखकर इच्छा थो अधिक सन्द 
करे तो भी उसके संसार की ही वृद्धि है। 

जब दान के शुभभाव होते हैं तब अज्ञानी की दृष्टि पर- 
वस्तु के छेन-ररेन पर हे. वह उसकी इप्टि की भूल है । ज्ञानी 
के दान का शुभभाव हो छिन्तु वे परवस्तु को स्थानान्तर करना 
नहीं सानते, छेक्रिन अपने स्वभाव की एकाग्रता द्वारा राग को 
हटाने की भावना होती है। शुभभाव के समय अज्ञानी को 
वाह्य क्रिण का आग्रह हैं, ओर ज्ञानी को झुमभाव के समय 

ह्यक्रिया हो या न हो-उप्तका आम्रह नहीं हे। 
(३२) अंतराय 

छाभान्तराय कर्मा के उदय में युक्त अज्ञानी जीव १रबस्तु 
को ग्राप्त करने की इच्छा करता है। जहूँ। परवरतु को प्राप्त 
करने की इच्छा हुई वहीं दद्द छाभान्तराय वर्मा के उदय में 
थुक हो गया हे, इससे स्वभाव की ओर का इसका पुरुपार्थ 
रुक गया है | अबानी की दृष्टि पराधीन दोने से पर के ऊपर 
ही उच्चका लक्ष्य जाता हे, इससे स्भाव की ओर के पुरुपार्था 
में उसे सदव अन्तराय ही है। ज्ञानी की दृष्टि स्वाधीन है 
इससे वह स्वभाव के लक्ष्य से पुरुषार्था का प्रारम्भ करके 
अल्पकांल में द्वी मुक्ततशा प्रगट करता है । 

प्रशन;--लामान्तराय कम के उदय के कारण इच्छानुसार 
नहीं मिल्ता, परन्तु यदि व्ाभान्तराय कर्मा के उदय में युक्त 
न हो तो जैसी इच्छा करे वैसा द्वी द्वो न ! 
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उत्तर.--जहाँ। कुछ परपतार्थ प्राप्त करने की इच्छा हुई वहीं 
पर छाभान्तराय कर्म के उदय में युक्त हो गया है, यदि 
अन्तराय कर्मा के उदय में युक्त न हो, तो उसके इच्छा ही 
नहीं हो सकती, क्योंकि जब अन्तराय कर्मा के उदय में युक्त 
नहीं हुआ उस समय वह ७पने खमाव में युक्त हुआ ओर 
स्वभाव में छीन हुआ अथौत्‌ परपदरर्थ' की इच्छा द्वी नदरों 
गही। वहाँ पर्वस्तु का सयोग-वियोग चादहदे जैसा हो उसके 
साथ अन्तराय का सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न तो विपरीत तक 
से था किन्तु उप्तका उत्तर इस प्रकार स्वभाव से समझना है। 
पर छक्ष्य में युक्त होकर विकार किया वहूँ। कर्मा का उदय 
कहछाया ओर स्व रुक्ष्य में स्थिर होकर विकार को दूर किया 
वहाँ कर्मा की निर्भरा कदलछाई। 


(३३) ज्ञानी दी निर्मलता का माप 


जैसे-जैसे गुण स्थान बढ़ता जाता है वैसे द्दी स्व की ओर 
के ज्ञान की शक्ति बढ़ती जाती है। फोई जीव चोथे गुणरथान 
में हो ओर अवधि ज्ञानी दो तथा कोई जीव उठ्टें गुणस्थान में 
हो तथापि मति-श्रुतज्ञान ही हो; इन दोनों में पर को जानने 
की अपेक्षा से अवधिज्ञानी के अधिक विकास है, किन्तु आत्मा 
को अद्ण करने की शक्ति तो चोथे की अपेक्षा छट्ठे गुणस्थान 
वर्ती के विशेष है। चोथे की अपेक्षा छट्ठे शुणध्यान का सति- 
श्रुतज्ञान विशेष निर्मल है, ओर यह ज्ञान ही पे.वलछज्ञान का 
कारण है। अधिक परपदाथों को जानता है. इसलिये वह 
ज्ञान विद्वेष निर्मा् है-ऐसा नहीं है, किन्तु आत्मा को 
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विशेष स्पष्टकप से भरहण करे चह ज्ञान विशेष निर्माल है। 
अवधि-सनःपर्याय ज्ञान पर सन्मुख हैं; अधिकांश परपदार्थी 
की जानते-जानते केवलक्ञान नहीं द्वो जाता सिन्तु मतिश्रुत- 


ज्ञान का स्वोन्प्रुख होना ही केवलज्ञान का उपाय है। 
(३४) परिएू्ण , निर्विकार, असंयोगी स्वभाव 


में आत्मा एक परिपूर्ण बस्तु हूँ, मेरा स्वभाव निर्विकार 
अस योगी, सिद्धछमान है | जब जीव अपने परिपूर्ण, निर्विकार, 
अस योगी चेतन्य स्वभाव को भूछा तब आठ जड़-कर्मों के 
निमित्त से दोने दाढ़ी अपूर्ण अवस्था, विकार और पर-प्र/योग 
की ओर उसकी दृष्टि गई और वहीं अपनापन मान लिया। 


ज्ञानावरण-दर्शानावरण ओर अतराय कर्मा के कारण ज्ञान दर्शान 
ओर वीर्य में श्रपूर्णता, मोहनीय के कारण श्रद्धा ओर चारिध्न 


में विपरीतता तथा चार घातिया कर्मों के दारण पर सामग्री 
का संयोग--इस प्रकार अपूर्णता विकार कौर सामग्री पर दृष्टि 
होना ही मिथ्याहृष्टि है; ओर चैतन्च स्वताव स्वतः से परि- 
पूर्ण, निर्विकार, तथा पर संयोग रहित है इप्की श्रद्धा-त्ान- 
घारित्र ही सुख का उपाय हे । 

जीव अपने छुद्ध खभोाव को भूछा कि उसी में आठ 
प्रकार के भाव कर्मा आजाते हैं ओर यही भाव कर्मा आत्मा 
को दुःख के कारण हैं। जड़ कम तो सिसित्त ह। अपने 
₹भाव की महिसा को भूछकूर जड़कर्मा के निमित्त से होने 
वाली अपूर्ण अवस्था, विकार ओर पर खामग्री-उन्का मूल्य 
ज्ञान में अतिभासित हुआ वही ढुघ्ख है। और स्वयमेव परिपूर्ण 
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निर्विकरी ओर सामग्री के संग से रहित-ऐसा आत्मखसाव 
है उसका ज्ञान में मूल्य होने, पर, अपूर्णता, विकार और 
सामग्री को महिमा दूर द्वो गईं-वद्दी मुक्ति का उपाय है। 
ज्ञान में अपने आत्मस्वभाव का मूल्य आये बिना चाहे जितने 
उपाय करे वे सभी मिथ्या हैं। आत्मा का स्वभाव चेतन्यमय 
अचित्य शक्तिरुप ओर स्व्रतः से ही कृतकृत्य है-इप्ते जाने तो 
उसकी मद्दिमा अ'ये। जिसने अपने स्वभाव को ही पूर्ण कृतऋत्य 
जाना है-ऐसे ज्ञानी को अन्य भावों से कया प्रयोजन है 
जिसने अपने स्वभाव को द्वी कृतकृत्य जान लिया है उसे 
कभी किन्हीं अन्य भावों को महिमा होती ही नहीं। 


(३५) रोग के। जानकर उसे दूर करने का उपाय कर ! 


हे भव्य! अनादि से आठ वर्मो के निमित्त से अपूर्ण 
पर्याय, विकार ओर पर सयोगों में आत्मवुद्धि घारण करके 
तू दुःखी हो रहा हे । अपने अबतरग में तू तिचारपूर्वक देख 
कि ऐसा ही है या नहीं? विचार करने पर तुझे ऐसा ही 
प्रतिभास होगा। ओर यदि ऐसा ही है तो तू नि£चय से 
ऐसा मान कि मुझे अनादि-प्रक्षार रोग है और उसे नाश 
करने का उपाय करना सुझे आबद्गक है । ऐसा सोचकर 
अपने शुद्धस्रभाव को भ्रद्धा-ज्ञान द्वारा अनादि की भूछ को दूर 
करने का प्रयत्न कर । ऐसा करने से अवश्य तेरा कल्याण 
द्ोगा | 


०--थ3६७22580--०%--- 


तीसरा अध्याय 


(३६) म॑ गढाचरण 


जे निज भाव सवा सुखठ, निजनो करो ग्रकाश, 
जे बहु विधि भव दुःखत्णी, करे छे सत्ता नाश | 


हैं आत्मा ! तेरा खम्धर्द्श न-ज्ञाव चारित्ररूप निर्मेल भाव 
सदा सुखरूप हे, अपने उस स्वभावभाव को तू प्रगट कर । 
तेरा वह भाव अनेक प्रकार के भव दु.खों की खत्ता का नाशक 
है। यहाँ दम्यग्द्शनादि निजभाव प्रगठ करने की प्रेरणा करझे 
अ्न्थकर्ता ने मगछाचरण किया है। 

(३७) दुःखों से उक्त होने का उपाय कौन करे: 

सखार-दुःखों से छूटने का उपाय वतछाने से प्रथम 
अन्थकार ससार के दुःखों के स्ररूप का वणन करते हूँ। 
क्योंकि यदि संख्र के दु'खों का भास ह्वो ओर मोक्ष झुख 
का भास हो तो ससार के दुःखों से छूटने का प्रयत्न करे | 
ड्िन्तु ससार की तीत्र रुचि इ'के जीवों को संसार के ढुःखो 
का भाभास ही नहीं द्वोता; वे दो संसार में मी अपने के सुखी मान 
रदे हैं। ऐसे जीवों को संस.र से छूटने दा उपाय सुनना 
पसन्द नहीं आयेगा। जब तक जीव को अपनी वर्तमान 
अवस्था में ढुःख का भास नहों वहाँ तक चह ढुःखों से छूटने 
का अयत्न ही क्यों करेगा । अत्वेक जीव ढुःख से छूदने का 
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कोई न फोई उपाय प्रतिक्षण कर रहा है । यदि स'सार में मी 
सुख होता तो जीत्र संस्तार से मुक्त होने का उपाय किस्र 
लिये करे 
(३८) जीव के दु'ख दूर करने के उपायों में भूल 
और सच्चा उपाय 
संसार दशा में जीव को दुःख है इससे वह ग्रतिक्षण दुःख 
से छूटने का कोई न कोई उपाय करता है। अनादि से स्व-पर 
को भिन्‍न नहीं जानता ओर पर वस्तुओं में से सुख प्राप्त 
करना चाहता है, किन्तु परवस्तु में आत्मा का सुख नहीं है, 
इससे मिथ्या उपायों के द्वारा जीव दुःख बना ही रद्दता है। 
सुख तो अपने रवभावष में हैं, उसे जाने तो सुख प्रगट हो 
ओर दुःख दूर द्ोजाये । 
स्तदिष्ट मिठाई के खाने में सुख मानता द्वो, परन्तु मिठाई 
खाते-खाते अन्त में स्वतः जीव हो उससे अर्राच दोज्नायेगी 
ओर खाने से इन्कार कर देगा | यदि मिठाई के खाने में 
सुख हो तो उस सुख से कोई फक्लिस छिये दूर द्वो ? इसलिये 
मिठाई खाने के ओर हो जो बवृत्ति है वह दु.ख दायक हीं है, 
तथापि उसमें सुख मानना सो अज्ञान है मिठाई खाने की 
साति किसी ने सोने में सुख माना हो किन्तु आठ या दस 
घण्टे सोयेगा फिर सोना भो उसे अच्छा नहों छगेगा। यदि 
सोते रहने में सुख हो तो उससे अरुचि क्‍यों हो ! छिसी को 
अपनी प्रशसा सुनने से हफप॑ दोता द्वो किसी समय अपनी 
बड़ाई सुनते-सुनते वह भी ऊच जायेगा। क्योंकि यद् सभी पर 
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त्रिषय हैं, इनमें कहीं भी सुख है ही नहों। यदि संसार के 
किसी भी पर-विषय में सुख होता तो जीव अपने ज्ञान का 
उपयोग वहीं से किछ छिये बद्छता ? जहाँ सुख द्वोता है वह 
से कोई अलग नहीं होना चाहता। स'सार के किसी भी पर- 
विपय में सुख नहीं हे, इसीसे उपयोग को वहाँ से बदलते 
हैं ओर एक छ्षेय से दूसरे ज्लेब पर बार-बार उपयोग को 
घुमाते रहते हैँ । संसार के छिसी भी क्राक में (पर-विषय में) 
जीव का उपयोग अधिक समय तक स्थिर नहीं रद्द सकेगा । 

यथार्थ सुख आत्मा में हे, उसमें अशमात्र दुःख नहीं है । 
आत्मा में ज्ञान का उपयोग स्विर-एकाम द्वोने पर सुख का वेदन 
होता हैं, इससे जीव अउने उउ्योग छो बहा से अन्यत्र नहीं 
ले जाना चाहता। जब उपयोग को आत्मां में स्थिर किया 
तब समस्त पर-विषयों का लक्ष्य छूट जाने से भी सुख का 
अनुभव होता है, क्‍योंकि आत्मा का स््रभात्र ही स्वरथ॑ सुखरूप 
है, ओर वह सुख सर्व पदार्थों से निरपेक्ष है। 


अनादिकाल से जीव रव-विषय को नहीं जानता इसलिये 
पर-विपयों में ही उपयोग को छगाता रहता है ओर ढुःखी 
होता है। किसी पर-इस्तु के ऊपर रूक्ष्य ज्ञाये--वहाँ से ऊब 
जाता है इससे उपयोग को वहीँ से हटाकर दूसरी पर-वस्तु 
में छगाता है ओर इन पर-विपयों द्वारा दुःख दूर करना 
चाहता है। किन्तु उपयोग को कहा स्थिर करने से आकुलता 
दूर होचर सुख प्रगट होगा-उसका भान न होने से वद सुख 
का सच्चा उपाय नहीं करता | 
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परबस्तु में ज्ञान के च्यशेग को छगाता है वहाँ भंग 
पड़ता है, सन के विचारों से भी अहप समय में ही ऊच कर 
दूसरे में उपयोग को छीन करता है; इससे सिद्ध होश है 
कि मन के अवरूम्बन से भी जीव मुक्त दोना चाहता है; मन 
के अवलम्बन से होने वाले भावों में भी सुख नहीं है । किन्तु 
जीव की मन फे अच्छम्बन से रहित रत्र वस्तु का भान नहों 
है इसलिये फिर से परवम्तु में ही उपयोग को छगा देता है। 
ऐसा कोन सा पदार्थ है क्लि जहेाँ उपयोग को स्थिर करते 
एकाग्म होने से आकुछता न रहे, ओर उपयोग वहाँ से न 
हंठे; झौर कदाचित्‌ अस्थिरता जितना दृठ जाये तब भी फिर 
से वह एक्राग्मता करके ज्ञान ओर सुख की पूर्णता कर सके ९- 
ऐसे निजपदार्थ' के स्वरूप की अज्ञानी को खबर नहीं है, 
इससे संसार की ओर के उपयोग को बार-बार बद्छता रहता 
है ओर अनेकप्रकार से आक्ुलताजन्य दुःख ही भोगता 
र्ता है | 

कहा जाता है कि-एडीसन नामक व्यक्ति फोनोग्राफ के 
आविष्कार के तिचार में सुख मानकर तीन दिन तक उस 
सम्बन्धी विचार में एकाप्न रहा था किन्तु चोथे दिन वह 
विचार की एकाम्मता से विचकछित दो गया। क्योंकि पर लक्ष्य 
से एकाग्र हुआ था, (यहाँ स्थूल रूप से दृष्दान्त हे। वास्तव 
में छम्मत्थ जोबच का उपयोग किसी एक विषय में अन्तमु हत 
से अधिक समय स्थिर नहीं रह सच्ता) पर रद्ष्य से एकाग्म 
हुआ वह कहाँ तक एकाग्न रहेगा ! जो विच्षार पर लक्ष्य से 
आता है वह आत्मा का स्वरूप नहीं हे । आत्मा दुश्खों से मुक्त 
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होना चाहता है किन्तु संसार की ओर के नपग्रोग से हटकर 
रख में एकाग्रता करने की ख़बर नहीं हे। पर को जानने 
की इच्छा भी दुःख है। यदि स्व-स्वभाव को जानकर वहा 
उपयोग को एढ्ाग्न करे तो अन्तमुहूर्त में केबछज्ञान हो जाये 
और ज्ञान पूर्ण होने से जानने की आकुछता दूर हो एवं 
सुख हो | 


यहूँ। मुख्यरूप से यह सिद्धान्त समझाण है कि आत्मा 
अपने उपयोग के अतिरिक्त पर में तो कुछ भी नहीं कर सकक्‍ता। 
या तो स्वभाव की ओर का छझुद्ध उपयोग करता है अथवा 
स्वभाव को भूठकर पर को ओर का अशुद्ध उपशेग करता है। 
उपयोग के अतिरिक आत्मा अन्य कुछ भी कशभ्ी नहीं कर 
सकता । छज्ञानी पर पदार्थ की ओर उपग्रोग फो बदछता है. 
वहाँ उसकी “मान्यता में भी ब्रिपरीतता है। “यह पर पदार्थ 
अनिष्ट हैः-इस प्रक्नार सामने वाढी वम्तु फो घुरा मानकर 
अज्ञानी जीव उस ओर से उपयोग को बदल छेता है, ओर 
यह पढाथोां इष्ट हैः-इस प्रकार सामने वाली वम्तु को इष्ट 
मानकर उस ओर उपयोग को लगाता है। इस ग्रक्नार अज्ञानी 
जीव पर द्रव्य को जानने से उसी को इष्ट-अनिष्ट मानकर 
अपने उपयोग के साथ रागद्वेंष भी एकमेक करता हैं। 
भगवान इष्ट ओर ख्री अनिष्ट-ऐसी मान्य्ता भी मिथ्यात्व है। 
ज्ञानी जीव कभी भी फिसी पर द्वव्य फो इष्ठ मानकर राग 
नहीं करते वैसे ही अनिष्ठ मानकर हेष नहीं करते। अपमे 
पुरुषार्थ की अशक्ति से जो रागद्वेब हो जाता है, उसे भी 
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अपना स्वरूप नहीं सानते अर्थात्‌ वे सदा उपशेग को रागादि 
से शिन्‍ननरूप अनुभव करते हैं। ऐसा भेव्ज्ञान ही दुख का 
मूल है । 

आत्मा के स्त्ररूप में रागादि नहीं हैं, परवम्तुएँ राग का 
कारण नहीं हैं. और जो राग होता है वह चैतन्य उपयोग से 
भिन्न है-ऐसी वीतरागी चैतन्य दृष्टि में रागादि कब तक रह 
सकते हैं ? वे प्रत्तिक्षण नष्ट द्योते रद्दते हैं। अज्ञानी जीवों 
को अपने रखभाव का ज्ञान न होने से परवस्तु को भला बुरा 
मानते हैं, उसे राग-द्वेष का कारण मानते हैं ओर रागादि को 
वे अपना कर्तव्य मानते हैं; उनकी ऐसी विपरीत दृष्टि में 
निरंतर राग ठेष की ही उत्पत्ति है। इस प्रकार ज्ञानी ओर 
अज्ञानी के राग ठ्वेष में भी मद्दान्‌ अन्तर है। 

यदि जीव पर की ओर के अशुद्ध उपयोग को छोड़कर 
अपने स्वभाव की ओर का शुद्ध उपयोग करे तो उसके दुःख 
दूर दोकर सुख प्रगट हो अथौत्‌ अनादिकाल से स्वभाव को 
भूछकर जो मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्याचारित्र का 
सेवन कर रहा है उसे छोड़कर अपने स्वभाव की यथार्थ श्रद्धा, 
ज्ञान ओर चारित्र प्रगट करे तो उमप्तके अनादि-स'सार दुःख 
का अन्त हो जाये ओर अविनाशी मोक्ष-सुख प्रगट हो। इस- 
छिये आत्मार्थियों को सर्वे उद्यम पूर्वक्च इसी का प्रयत्न करना 
आवश्यक है। 

(३९) मिथ्यात्व 
अपने आत्मस्वरूप सम्बन्धी भूछ का मूछ कारण मिथ्यात्व 
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ही है। अपूर्णशान के कारण यद्द भूल नहीं है, डिन्तु मिथ्या 
मान्यता के कारण से ही भूछ है, ओर इस भूछ के निमित्त 
से अन्य गुण विकारों हो रदे हैं। समस्त बधों में मूल कारण 
मिथ्यात्व ही है ओर बंधों में सर्वा प्रथम मिथ्यात्व ही दूर 
दोता है; मिथ्यात्व दूर दोने के पश्चात्‌ दुसरे बधों का अल्प- 
काल में हीं नाश हुए बिना नहीं रहता। जहेँ। तक मिथ्यात्व 
होता है वहा तक अन्य कोई बंधन दूर नहीं द्वो सकते। 
इसलिये सर्व प्रथम आात्मस््ररूप को पदिंचान के द्वारा सिथ्या- 
त्व को टालना चाहिये। बाह्म त्याग से अथवा शुभभाव करने 
से मिथ्यात्व दूर नहीं द्वो जाता किन्तु बद्द यथार्थ श्रद्धा (सम्य- 
गदशन) से ही दूर होता है। 


(४०) ज्ञानी और अज्ञानी की भावना 


अपने परिपूर्ण स्वभाव की पहिंचान न होने से मिथ्यादृष्टि 
की इच्छा पर में बढ़ती हैं, इससे कहीं भी उसकी 
इच्छा मयौदा को प्राप्त नही होती | पूर्ण स्वभाव की भावना को 
भूछा अर्थात्‌ पर में दी पूरी भावना करता हे-पर विपयों की 
उसके मर्यादा नहीं है। ज्ञानी को अपने परिपूर्ण स्वभाव का 
भान हुआ है, औौर इस स्वभाव में ही सतोप है इससे पर 
विपयों को ग्रहण करने की भावना शांत द्वोगईं हे । ज्ञानी 
धर्मात्मा को चक्रवर्ती राज्य ओर हजारों श्लियों का संयोग द्वो 
ओर राग हो तथापि छिसी पर विपय को अहण करने की 
भावना नहीं है ओर उन बिपयों में सुख ढी करपना नही करते। 
ज्ञानी फे अपने ज्ञान स्वभाव को पूर्ण करके राग को दूर करने 
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की भावना होती है। जहाँ। स्वभाव को ही पूर्ण जानकर उसी 
की रुचि की है वहाँ ज्ञानी के अन्य पदार्थों की भावना केसे 
हो सकती है? अज्ञानी को अपने त्रिकाछ ओर त्रिछोक के 
ज्ञाता पूर्ण स्रभाव की प्रतीति नहीं हुईं, अथौत्‌ उसे परविषयों 
में रुचि हुई-इश्तसे उसे त्रिकाछ के पर पदार्थों को अहण करने 
की इच्छा द्वो रही है। ज्ञानी के पर वस्तु को अ्रदण करने की 
इच्छा नहीं होती किन्तु क्ञानमूर्ति पवित्र शुद्ध आत्म स्वरूप के 
भान में अपनी पूर्ण निर्माछ् आत्मपर्याय को प्रगट ऋरने की 
भावना है। पुण्य की भावना भी उनके नहीं है। ज्ञानी अपने 
शुद्ध स्वभाव का भान ओर भावना को स्थिर रखकर, पुरुपा्थी 
को अशक्ति से निम्नदशा में राग-द्वेष में थुक्त होते हैं किन्तु 
राग-ह्वेष को स्थिर रखें या विषयों को ग्रहण छरूँ-ऐसी भावना 
उनके नहीं रहती । राग द्वेष हो उस समय भी उसे दूर करते 
का सामथर्य द्रव्य में विद्यमान है-इसर प्रकार द्वव्य की प्रतीति 
है और उसझी भावना हे। इससे उनकी भावना राग्र-हेंप में 
नदीं बढ़ती किन्तु राग-ह्ेष रद्दित शुद्धस्वभाव में द्वी भावना की 
वृद्धि होती हैँ और इम स्वभाव की भावना के बल से राग- 
द्वेपष का नाश हो जाता है। 

अज्ञानी के जब राग-हेष हो उसी समय उसे दूर करने 
वाली सामर्थ्य' की प्रतीति नहीं है इससे वद एकाकार रूप से 
राग द्वेत की ही भावना करता है ओर सवे पर द्रव्यों को 
ग्रश्ण करने झछी इच्छा रखता है; ज्ञ"नी ओर अज्ञानी की 
भावना में यह मूछ अन्तर है। ज्ञानी स्व-पदार्था की भावना 
ओर एकाग्रता के बल से पूर्ण हो जाते हैं और अज्ञानी पर-« 
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पदार्थ की भावना के बल से स्व-पदार्था का अनादर ऋरके 
मूढ-जड़ के समान हो जाते हैं। जिप्ते जिउकी भावतना-रुचि 
होती हे उसी ओर उसका परिणमन होता है। ज्ञानी के 
स्वभाव की रुति द्वोने से स्ट्यात्र दशारूप परिणमन्र देता 
कोर अज्ञानी को विकार शी रुचि देने से उम्रक्ता परिणमन 
विकार द्शारूप द्वी दोता है 


आत्मा चेत्तन्यसवरूप अरूपी वस्तु है, बह पर पदार्थों से 
भिन्‍न है। ऊिसी भी १र-पद्मार्था का वह ग्रहण अथवा स्थाग 
नहीं करता। मात्र पर दे। में प्रहण कर रूकता हूँ ओर त्याग 
कर सक्कता हूँ ऐसा मानता है, किन्तु वढ़ विपरीत मान्यता 
है। पर का अद्ृण-त्याग कर सकता हूँ-ऐसी मान्यता जब तक 
रहती है तब तह उसऊक। पर पदाथों' के श्रति राम-द्वेप दूर 
नहीं होता ओर पर का ग्रहण-स्थाग करने छी इच्छा नहीं 
रुकती | यह तो बाह्य पदार्थो'" की स्थूछ बात है। वास्तव में 
आत्मा ही पर्याय में जो शुभभाव हों उन्हें भी जो रखने 
योग्य सानता है उसे शिक्नछ के विषयों को भ्रहण करने को 
भावना है। पुण्य का फछ जड़ का संयोग है इससे, जिसे 
पुण्य की इच्छा है उसे जड़ वी इच्छा है आर जिसे एक 
दार्थ की इच्छा है उसके ऐसे समस्त पदार्थों को इच्छा 
अठ्यक्तहूप से विद्यमान ही है। ऐसा जीब्र भक्के ही पचमहा- 
थ्रत का पाछन करता हो, चाहे जितना त्यागी हो ओर चाहे 
जैसी मर्यादा वाध रखी हो किन्तु उसकी त्रिपरीत मान्यता मे 
त्रिकाछ के विपयो का सेउन है। 


न मोच्तममाग भ्रकाशक की किरशे 


अद्दो ! अपना स्वभाव पूर्ण है, स्व प्रकार से परिपूर्ण 
है, उसका भाहात्म्य जीव को नहीं आया ! स्व पात्र होकर 
ज्ञान्ियोँ के पास से अपने स्त्रभाव को यथार्थरूप से जाने तो 
उसे अपनी मद्दिंमा आने से पर की महिमा सहज ही हट 
जाये। जीव ने अपने स्वभाव का महिमा की नहीं जाना इस- 
छिये पर की भावना की। जिसे जिसक्री भावना दी वह उसी 
में पूर्ण की भावना करता है। पैसे की रुचिवाछा पेसे की 
भावना की सीमा नहीं बाधता, किन्तु जितना मिक्े उतना ही 
प्राप्त करने की भावना करता है। वैसे द्वी जिम्रने अपने पूर्ण 
स्वभाव को जाना है वह उसी की महिमा छाकर पूर्णंता प्रगट 
करने की भावरा करके पूर्ण सिद्ध होता है। और उस रब- 
स्वभाव को जिसने नहीं जाना हैं वह पर की भावना द्वारा 
पर पदार्थो' को ग्राप्त करना चाहते हैं। किन्तु पर पदार्थों को 
प्राप्त करना-वह अपने हाथ की बात नहीं है'। किन्द्वीं भी पर 
पदार्थों को जोव ले द्वी नहीं सकता; इससे पर का भ्रहण 
करने की विपरीत भावना द्वारा जीव अपनी शक्ति के हार 
देता है, उसके फलरवरूप निगे।द्‌ दशा द्वेती है । 


अज्ञानी का विषय द्वी राग है; राग को रखने योग्य माना 
अर्थात्‌ राग के विषयभूत परपदार्थों को भी रखना चाहता 
है। इस्त प्रकार अज्ञानी जीत परद्रव्यों और विकार के 
खाथ संब'ध स्थापित रखना चाहता है, किन्तु अस'योगी ज्ञान 
स्वभाव के लक्ष्य से उस्र सम्बन्ध को तोड़ता नहीं है । श्ञानियों 
ने स्वभाव के साथ एकता प्रगट करके विकार ओर पर वस्तुओं 
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के साथ का सम्बन्ध तोड़ दिया है। ज्ञानी को अपने ज्ञाता- 
चिदानन्द स्वरूप का भान है ओर दृष्टि सें यही न्वभाव 
भादरणीय है, परविषय कमी भी आदरणीय नहीं हैं, उनझे 
अनत्तानुवन्धी राग-द्रेव का अभाव तो दोगया है, अब जो 
अल्प राग-ठेष दोष रहा है उसमें भी पर द्रव्यों का भरद्ण या 
त्याग करना तो मानते द्वी नहीं । 


कोई ज्ञानी इज़ारों स्लियों के संझोग का उपभोग करते 
हुए दिखाई दे, किन्तु जड़-लर्शा ओर उसके अ्रति राग-इन 
दोनों को वास्तव में ये नहीं भोगते, परन्तु अपने अस्पर्शी 
जान भाव का द्वी उपभोग करते हैं। जो राग है उसे दोपहूप 
लान छेते हैं। यह भावना नहीं है, किन्तु खतः अशतः स्वभाव 
में परिणमित हो कर पूर्ण की भावना करते हैँ। अज्ञानी जीव 
स्पर्श को ओर उसके अति राग को भोगना मानते हैं; जिनके 
एक भी स्पश को भोगने की भावना है उन्हें त्रिक्राल के स्पशँ 
का उपभोग करने की भावना हे, क्योंकि उनरी दृष्ठि ही 
अस्पर्शी' आत्मा को भूलकर स्पर्शों पर गई है । 


यह स्पा भोगने योग्य है-इस प्रकार भज्ञानी जीव जड़- 
रपशा को भोगना मानते हैं, इससे उनका पुरुषा्था स्पशादि 
पर द्रव्यों के प्रति राग में रुक गया है, किन्चु वह अपने 
पुरुषार्थ को स्वभावोन्मुख नहीं करता ज्ञानी जीव ऐसा मानते 
# कि 'में परूस्पर्श का उपभोग कर ही नहीं सकठा-इससे 
स्पर्शादि पर्धव्यों के प्रति राग के पुरुषाथा का बल नष्ट दे 


८० सोक्षमार्ग श्रकाशक की किस्णे 


गया है ओर अपने स्वभोत्र की भावना के द्वारा पुरुषाथ' को 
स्वोन्समुख किया है । 


अक्वानी को स्वभाव को रुचि छूटकर र॒पशों की रुचि हे, 
इससे बाह्य में वह सर्व॑स्व-स्यागी दिखाई पड़ता हो तब भी 
अन्तरंग में राग की ओर राग के फछ की रुचि दोने से 
उसी समय तीनछोक के विषयों को भोगने का अभिप्राय विद्य- 
मान है। ज्ञानी के मात्र आत्मस्वभाव की द्वी रुचि है, उसके 
बाह्य में छह खण्ड के राजपाट का संयोग होने पर भी रुचि 
सें तो उस सबसे अल्प्त द्वी है, उसकी रुचि छिसी परद्रव्य 
में नहीं उलझती | पुरुषार्थो की भशक्ति के कारण ज्ञानी के भो 
आसक्ति है; किन्तु पर का उपसे।|ग करने की भावना नहीं हे, 
ओर राग की भी भावना नहीं है। 


श्री वीवराग की वाणी का श्रवण भी पर-विषय है ओर 
सखी भी पर-विषय है, ज्ञानी के किसी भी पर-विषय की रुचि 
नहीं है । वीवराग को वाणी श्रवण की भी भावना ज्ञानी 
के नहीं है। अशुभराग के दूर करने से शुभराग आये ओर 
वबीतराग की वाणी का श्रवण करे तथापि उस समय भी ऐसी 
भावना है कि-यह्‌ झुभराग ओर वाणी का रूक्ष्य छेड़कर स्व- 
भाव में स्थिर द्वाजाऊँ। अज्ञानी जीव ल्ली के बुरा ओर भग- 
दान की वाणी के अच्छा मान कर पर विषय में दे भेद 
करता है, परन्तु मेरे स्वभाव से समस्त पर विषय भिन्न हैं- 
इस प्रकार वह स्व-पर के भेद के नहीं जानता । अज्ञानी के 
वण की ओर उसके राग की भावना है; जिसके बीतराग की 
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वाणी को श्रवण करने की भी रुचि है उसके सदेव पर. विषयों” 
के अवरूग्वन की भावना है, किन्तु पर-विषय से हटकर स्वरूप 
का लक्ष्य करने की भावना नहीं हे। ज्ञानी के आत्मस्वरूप 
का लक्ष्य है, इससे दीतराग की बाणी को ' श्रवण करने की 
रुचि नहीं हे-। 


मुख्य दो दिशाएँ हँ-या तो आत्म स्वभाव की सुख्यता 
अथवा विषयों की मुख्यता। यदि पर पदार्थों को जान छ तो 
मेरा ज्ञान ओर सुख अगट दो-ऐसी क्षज्ञानी की 'मान्यता है 
ओर इससे उम्रके रिरन्‍्तर विपयों की ही झुख्यता है। ज्ञ'नी 
के ऐसी भावना है कि अन्तर स्वभाव में एकाग्र द्वोऊँ तो 
ज्ञान ओर सुख प्रगट है।,-इससे उच्चके' निरन्तर स्वभाषों की' 
सुख्यता है। 

अपने ज्ञान में त्रेकलिर आत्मस्वभाव की सुख्यता ओर ' 
विहारादि को गौणता करना, सो सम्यस्ज्ञान है ओर' अपने 
ज्ञान में विक्रारादि की मुख्यता करना तथा झुद्ध स्वभाव' को 
भूछ जाना सरो अज्ञान है। 


(४१) इच्छाएँ दूर करने के लिये ज्ञानी और 


5] 


अज्ञानी की मान्यता का महान अन्तर 


अज्ञानी ऐसा समानता है कि मेरे जो छुछ भी इच्छा द्वोती 
है, उसका दुःख परवम्तु का ग्रहण करने से दूर हो जायेगा।' 
जिस परवस्तु के लक्ष्य से इच्छा होती है उस परवसतु को 
आप्त करकू तो मेरी इच्छा दूर दो जायेगी ओर ज्ञाति होगी 


परे मोक्षमाग प्रकाशक की किरशा 


अथात्‌ इच्छारूपी भप्ति में पर को अइण करने की आकुछपा- 
रूपी ईघन को डालने से वह (इच्छारूपी अप्नि) शांत दोगी- 
इस प्रकार की मान्यता से अज्ञानी जीव पर-विपयशें का ग्रहण 
करना चाहता है। 


अब, अथम तो परवम्तु का ग्रहण द्वी स्वतः नहीं कर 
सकता, परवम्तु का वियोग सो इच्छा का कारण और परवन्तु 
का संयोग सो इच्छा दूर करने का कारण-इस ग्रकार अज्ञानी 
ने पराधीनता मान रखी हे। किन्तु अपने स््रभाव की एचाग्नता 
से च्युत हुआ इससे इच्छा हुई ओर रभाव की एकाग्रता 
करूँ; तो इच्छा दूर दो ऐसा न मानने के कारण अज्ञानी के 
सभी उपाय मिथ्या हैं । 


ज्ञानी के लब इच्छा होती है त्तव वे ऐसा नहीं मानते 
कि-परविषयों के अ्रद्ण द्वारा वह दूर हो सकती है। परत्रिषय 
के लक्ष्य से तो उल्टी इच्छा में वृद्धि होती है। में अरने 
स्वरूप की एड्ाग्मनता से च्युत हुआ-इसलिये इच्छा हुई हे, इ 
छिये वढ इच्छा दूर करने का उपाय ज्ञान की तीत्रता करक्े 
सभाव में एक्राग्नता करना ही है। स्वभाव में एक्राग्न होऊँ तो 
इच्छा नष्ट हा जाये ओर बिषयों का लक्ष्य भी छूट जाये। 
ऐसे भानपूर्व क स्वभाव की एकाग्रता के बरू से ज्ञानी इच्छा 
के। नष्ट कर देते हैं। अज्ञानियों की इच्छाएँ कभी नष्द 
नहीं होतीं । 

इच्छा की पूर्णता इन्द्रिय-विषयों के द्वारा हगी-ऐसी मान्यता 
हैने के कारण भ्षज्ञानी जीव उन इन्द्रियों को पुष्ट करना 
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चाहता हैं; क्‍योंकि वह ऐसा मानता है कि यदि इन्द्रिया शिधि 
होंगी ते बिपयों का अइण भल्ी-माति नहीं हो सकेगा। आख 
"की ज्योति यदि कम होगी ते दिखाई नहीं देगा और भगवान 
के दर्शन तथा शात्र स्राध्याय नहीं हो सकेगा, कानों से कम 
सुनाई देगा ते व्याख्यानादि नहीं झुन सकेगे-इत्यादि प्रकर 
से मानकर अज्ञानी जीव पर विषय भरहग की भावना से सदेत् 
इन्द्रियों को पुष्ट करना चाहते हैं ओर उनके द्वारा विपय ग्रहण 
करने से इच्छा शांत होगी-ऐसा मानते हैं। किन्तु उनकी इस 
मान्यता से तो जिषय ग्रहण की इच्छा उछटी बढ़ती दी 
जाती है। 


ज्ञानी ऐसा मानते हैं ६6 अपने ज्ञान की तीत्रता में वृद्धि 
करें; तो ण्ट्‌ इच्छा नष्ट हो जाये। इस प्रकार वे पर विपयों 
को इच्छा नष्ट करने का उपाय न मानने से, किन्तु ज्ञानस्वभाव 
की एकाग्रता को ही उपाय मानने से ज्ञान की तंब्रता बढ़ाना 
चाहते हैं, ओर ज्ञान को तीव्रता के बढ से विषयों की इच्छा 
के नष्ट कर देते हैं। पर विषयों के प्रहदण करने को ज्ञानी 
इच्छा नष्ट करने का उपाय नहीं मानते इससे उनके ऐसी 
भावना नहीं रहती कि 'इन्द्रियां पुष्ठ होंगी तो विषय ग्रहण 
भडी-प्रक र दवा सकेगा इसछिये इन्द्रियों के पुष्ट रखूँ। किन्तु 
उनके ऐसे भान पूर्वक स्वभाव की पुष्टि वी भावता देती है 
कि-इन्द्रियां शिथिछ दहाती हैं ते! भछे दवा जाये, इन्द्रियों के 
शिथिल देने पर भी में अपने खसाव के पुष्ट करके इच्छा 
का ते।ड्कर शांति श्रगठ कर सकता हूँ । 
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अज्ञानी: जीव विषयों का ग्रहण करके इच्छाओं के- शांत 
करना . चाहता है, अरयात्‌ इन्द्रियां पुष्ठ रहें तो विषय अहण 
करने की शक्ति बढ़े-ऐसा मानकर अनेक उपाओं .द्वारा इन्द्रियों 
की पुष्टि करना चाहता, है । अब, इन्द्रियों द्वारा प्रवर्तमान ज्ञान 
>ते अपने सनन्‍्मुख हुए विषयों का दी किंचित्‌ अहण कर सकता 
है, इससे अज्ञानी अनेक उपाय करके इन्द्रियों का ओर उनके 
'विषयों का सयेग करना चाहता है; ओर इससे इच्छा के 
शांत करने के छिये इन्द्रियों की पुष्टि, पर विषयों ,का संयेग 
और उनका उपभेग करना चाहता हे । इन उपायों से ते आकु- 
छता उल्टी बढ़ती है । परन्तु उस मूढ़ जीवकी दृष्टि पर के .ऊपर 
दी है; विषय सेत्नन की भावना में आत्मा के विचार का अव- 
काश ही उसे नहीं मिछता। यददि अशमात्र भी विचार बढ़ाकर 
आत्मा “की ओर 'देखे ते 'उसे ध्यान आये कि ज्यों ज्यों में पर 
विषयों के प्राप्त करने की ओर उन्हें भेगने की भावना करता 
हूँ त्थो-स्यों इच्छा शान्त नहीं द्वाती, किन्तु उल्टी बढ़ती जाती 
हैँ । इसलिये इच्छा शान्त करने का उपाय विपय ग्रहण नहीं 
किन्तु अन्य केई उपाय है । 


- ज्ञानी एऐसा समझते हैँ कि इन्द्रियों के विषय सम्मुख 
होने से मुझे यद्द इच्छा हुई है, यदि में आत्म सन्मुख द्वे्ऊँ 
ते यह इच्छा नष्ट हा जायगी। सयेाग हा अथवा न दे, 
ओर इन्द्रियां भी हों या न द्वों-मेरी इच्छा का शांत द्वाना 
उनके आधीन नहीं हे। ऐसी भांत्रना दाने के कारण ज्ञानी के 
इन्द्रिया, उनके विषय ओर उनकी ओर का राग-इन सबकी 
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भावना नहीं द्वोती। किन्तु मात्र आत्मस्वभाव को एकाग्रता की 
भात्रना द्वेती है; तथापि ज्ञानी के सयेग हे और आसक्ति 
का राग भी दवा किन्तु हिसी परवस्सु के भागने की भावना 
उनके नहीं द्वोती, रुचि नहीं हवाती। आसक्ति का राग दाना बह 
वर्तवान जितना अल्प देप है, किन्तु उसमे अभिप्राय का देष 
नहीं है। ओर पर की रुचि द्वोना से महान द्वाप हे, उसमें 
क्रभ्रिप्राय की द्वी भूल है । 

अज्ञानी के जब इच्छा हुईं तब उसने उस इच्छा के 
जाना ओर पर-विषयों के। भी जाना ऊिन्तु उप्र समय इच्छा 
ओर परवस्तु से भिन्‍त-ऐसे अपने ज्ञान खमाव की एकाग्रता 
पूत्र॑क ज्ञान करना चाहिये, उसक्रे बदले स्वभाव के भूलकर 
इच्छा में ओर परविषयों में एकाग्र दहे। जाता है, इससे उसका 
ज्ञान मिथ्या है, क्षणक है, वह अल्पकाल में ही नांश दे 
जायेगा । यदि स्वभाव के लक्ष्य ले ज्ञाच करे ते वह ज्ञान 
सम्यक्‌ दा और स्र॒भाव की एकता वाल्य द्वेने से वह निरंतर 
स्थिर रहे। 

शानी के जब इच्छा हुई तब उन्होंने उस्र इच्छा के 
जाना, परविषयों के! भी जाना ओर उसी समय इच्छा ओर 
परविषयों से मिन्‍त स्वभाव के भी जाना। वहेँ। अपने खभाव 
की एकता को स्थिर रखकर इच्छादि को जान लिया, डिन्तु 
उनकी भावना नहीं की इससे उस समय भी उनके सम्यक्‌ 
ज्ञान में वृद्धि हुई ओर इच्छा नष्ट हो गई। 

दुःख दूर करने के अज्ञानी के सभी उपाय मिथ्या हैं, 
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क्योंकि-इन्द्रियों द्वारा बविपयों का ग्रहण होने से मेरी इच्छा 
पूर्ण होगी-ऐसा जानकर प्रथम तो वह अनेक प्रकार के भोज- 
नादि के द्वारा इन्द्रियों को प्रबल बनाना चाद्वता है भोर ऐसा 
दी जानता है कि यदि इन्द्रिया प्रबछ रहे तो मुझमें विपय 
ग्रहण करने की शक्ति बढ़ें | इन्द्रियां फो अच्रछ करने ऊे छिये 
अनेक बाह्य कारणों को प्राप्त करना चाहता है। इन्द्रियाधीन 
प्रवर्तन करता हुआ ज्ञान तो अपने सनन्‍्मुख हुए विपयों को 
अहण कर सकता है, इससे वह अनेक बाह्य अ्यत्नों द्वारा 
विषयों ओर इन्द्रियों का संयोग करना चाहता है। अनेक 
प्रक्तार के भोजनादिक का संयोग जुटाने फे छिये अत्यंत खेद्‌- 
खिनन्‍न होता हे। जहाँ तक यह विषय इन्द्रिय सन्परुख रहते हैं 
चहाँ तक तो उत्तका किचित्‌ स्पष्ट ज्ादृत्व रहता है, किन्तु 
पश्चात्‌ मन द्वारा स्मरण मात्र द्वी रहता है ओर काछ व्यर्त,त 
होने पर यह स्मरण भी मन्द होता जाता हे-इससे उन्त विषयों 
की अपने आधीन रखने का प्रयत्न करता है ओर प्रतिक्षण 
उनका ग्रहण करता रहता है । फिर इन्द्रियों द्वारा तो एक समय 
सें किसी एक द्वी विषय का अद्टण द्वोता हे, किन्तु यह जीव 
अनेक प्रकार के बिपयों को ग्रहण करने की इच्छा रखता है 
इससे शीघ्रता पूर्वक एक विषय को छोड़कर दूखरे को ग्रहण 
करता है ओर उस्ते छोड़कर अन्य को केता है। इस अन्ना 
विषयों के अर्थ से दुःखी रहता है. ओर ज्तः को जैसा 
भासित हो वैसा ह्वी उपाय किया करता है किन्तु अज्ञानी के 
यह सभी उपाय व्यर्थ हैं। 

अपनी इच्छानुसार बाह्य वरतुओं का सयोग द्वोना अपने 
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आधीन नहीं है; ओर कदाथचित्‌ उस प्रकार संयोग हो जाये 
तो भी उसका जाठृत्व बढ़ना, वह कहीं इन्द्रियों की प्रबछता 
से नहीं होता, किन्तु अपने ज्ञान दर्शान की विकास शक्ति 
में पृद्धि करे तो ज्ञाठत्व बढ़े । किसी का शरीर पुष्ट होने 
पर भी उसमें ऐसी शक्ति अल्प देखने में आती है ओर 
किसी का शरीर दुर्धछ हो तथापि उसमें ऐसी शक्ति अधिक 
दिखछाई देती ऐ। इसलिये भोजनादि के द्वारा इन्द्रियों को 
पुष्ट करने से कुछ भी सिद्धि नहीं होती। किन्तु कपायादिक 
कम होने से ज्ञान-दर्शान में वृद्धि दोती है और उसी समय 
विपयग्रहण शक्ति बढ़ती है। अज्नानी जीव विपयों का भद्दण 
करके इच्छा को शांव फरना चाहते हैं-उन्हें समझाने के लिये 
यहाँ चहा है कि दे भाई ! विषयों का भ्रहण भी ज्ञास-दृर्शोल 
शक्ति के बढ़ने से ही बढ़ता है इसलिये तू अपने जान-दर्शन 
को स'भाछ। ओर फिर विपयों का संयोग मिलता है. वह 
अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता, ओर समस्त विषयों का 
सयोग भी नहीं मिलता, इससे जीव के उसकी आकुछता दी 
चनी रहती है, ओर इन बिपयों को अपने आधीन रखकर 
जल्‍दी जररदी ग्रहण करना चाहता है, किन्तु वे अपने आधीन 
नही रहते; क्योंकि यह भिन्न द्रव्य स्वतः अपने अपने आधीन 
परिणमन करते हैं ।” यह जीव अत्यन्त व्याकुछ होकर सर्च 
विषयों को युगपत्‌ प्रहण करने के लिये आक्ुछ रहता है भोर 
एक विषय को छोड़कर दूसरे को ग्रहण करने के ढछिये भी 
यह्‌ जीव दोड़-धूप करता है किन्तु परिणाम्र में उसके इच्छा- 
रूपी रोग ऐसे का ऐसा ही रहता है भोर वह ठुःखी द्वोता 
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रहता है, जैसे 'ऊँट के मुंह में जीरा”! डालने से कया उसकी 
भूख शान्‍्त हो जायेगी १ नद्दी दोगी, वैसे द्वी जिसे सब 
विषयों को ग्रहण करने को इच्छा है उसके एक विषय को 
ग्रहण होने से किस प्रकार इच्छा दूर दोगी? ओर इच्छा 
शान्त हुए बिना सुख भी नहीं होगा; इसलिये अज्ञान्नी के यह 
सभी उपाय व्यर्थ हैं । 


स्वतः समस्त पर विफयों फो अद्ण करने की इच्छा करता 
है किन्तु उन सबको एक साथ ज्ञात करने का सामथ्याँ अपने 
में प्रगट नहीं हुआ है। यदि इच्छा तोड़कर ज्ञान स्वभाव में 
एक्राग्मता करे तो फेवल्ज्ञान प्रगट हो ओर उप्तमें एक साथ ही 
सवा पदार्थों का भ्रदण हो जाये, इससे उसकी विषय गअदण 
की आकुछता नष्ट हो ओर सम्पूर्ण छुखी हो जाये। अन्नानी 
वास्तव में पर जिपयों को भ्रद्ण नहों कर सकता, मात्र उन्हें 
जानता है ओर उनमें एकत्वथुद्धि से राग करता है ओर पर 
को अहण करने की विपरीत मान्यता से आकुछता द्वारा दुःखी 
होता हे। ज्ञानियों ने पर के साथ की एकत्व बुद्धि को छोड़ 
दिया है इससे उनके पर का अहण करने की मान्यता पूर्वक 
के सब राग्र-हेप नष्ट हो गये हैं. जोर ज्ञान स्वभाव के ग्रहण 
द्वारा (एकाग्रता द्वारा) ज्ञान को क्रमशः बढ़ाकर केवलज्ञान प्रगठ 
करते हैं, वहाँ समस्त पदार्थ ज्ञान में एक ही साथ ज्ञात होते 
हैं। इससे सभी दिपयों का अरहण (ज्ञान) करने के लिये भी 
खभाव छो. एकाश्रता ही उपाय है | समस्त लोफ छिसी को 
मिछता नहीं है किन्तु उम्तका ज्ञान तो प्रत्येक जीच कर सकता है । 
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प्रदन:---विपय अहण के द्वारा हम कई जोबों को छुखी 
द्ोता देखते हैं, तो फिर आप उस उपाय को सत्रथा झूठा 
कैसे कहते हैं ! 

उत्तरः---विंषय ग्रदण से तो यह जीव सुखी नहीं होता 
किन्तु भ्रमवश उससे सुख मानता हे। यदि यद्द विपय ग्रद्ण 
के द्वारा सुखी हुआ हो तो उध्को अन्य विषयों की इच्छा 
कैसे रददे ? जैसे रोग मिट गया दो तो फिर दूसरी औषधि 
कोई किश्वलियि खाये ? वैसे ही दुःख दूर द्वोने के पश्चात्‌ 
अन्य विषय की इच्छा वह हिसलिये करे ? यदि जिपय ग्रहण 
करने के परचात्‌ इच्छा शञान्त हो--रुक जाये तो उस जीव 
को सुखी कद्दा जाये; किन्तु वह ते जबतक इच्छित विषयों 
का ग्रदण नहीं होता तब तक चिपशें की ही इच्छा करता 
रहता है, ए5उ क्षण भी इच्छा वित्ा नहीं निक्ठता | इसे सुखी 
कैसे माना जाये? जैसे काई झ्लुधातुर भिखारी अपने के अन्न 
का एक-कण मिलने से उम्रका भक्षण करके सुख माने-बैसे दी 
यह मह्या दृष्णावान जोब किसी एक विषय का निमित्त मिलने 
से उसका अद्ण करके सुख मानता है, किन्तु वास्तव में यह 
सुख नहीं है। 

प्रइन -- जैसे एछ कण मिलने पर अपनी भूख शान्त होती 
है बेसे ही एक-एक दिपय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण 
करे ते इसमें क्या देाप ! 

उत्तरः--यदि सभी दाने एकत्रित दो जाये ते ऐसा दी 
मान सकते हैं, डिन्तु दूसरा दाना मिलने से अथम दाने का 
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निर्ममन दे! जाये ते भूख केपें मिटे ? इसी प्रश्र जानने में 
विषयों का ग्रदूण यदि एकत्रित द्वाता जाये ते इच्छा पूर्ण है।, 
किन्तु जब दूसरे विषय के प्रहण करता हैं तब पहले जे 
विषय ग्रहण छिया था उप्रका ज्ञातृत्व नहीं रहता, ते इच्छा 
किस प्रकार पूर्ण दवा ? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुछता नहीं 
मिटती और आकुछता मिटे बिना सुखी नहीं कहलाता। यदि 
जीव स्व-पर का भेवज्ञान करे ते उम्रका ज्ञान ऋभशः विक्रसित 
द्वेता जाये ओर आंत में पूर्ण ज्ञान में समस्त विषय एक दी 
साथ ज्ञात देते है, और वहँ। आकुछता नहीं रहती। किन्तु 
स्वभाव के भूलकर मात्र पर को जानता है-वह़ ज्ञान क्षणिकर 
है। स्वभावाश्रित ज्ञान नित्य में मिल जाता है। 


और एक विषय का ग्रहण होता है कद्द भी यह जीव 
मिथ्यादर्शानादिक के सदमावपूर्वकत करता है ओर इससे 
उछटा ज्ञानावि गुणों का विशेष आवरण करता है। श्री प्रवचन- 
सार में अध्याय १ गाथा ७६ में कहा है कि-इन्द्रियों से आप्त 
हुआ सुख पराधीन, बाधायुक्त, विनाशीक, बंध का कारण 
ओर विपम है, इसप्े यद्द सुख वास्तव में दुःख ही है ।इस 
प्रकार ससारी जीव अनादिकारल से जे। उपाय ऋछर रघदा हे वे 
सिथ्या द्वी हैं । 

ते सच्चा उपाय क्‍या हे) यदि अपने स्वभाव की एकाग्रता 
से इच्छा दुर दवा ओर एक साथ सब्र विषयों का ग्रहण रहे 
ते यद्द दुःख दूर हा। अब, आत्म/वरूप की एहाग्रता ते 
उसकी पहिचान करने से,द्दी द्ोती है, इच्छा तो मोद्द के जाने 
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से ही मिठती दे ओर सबका एक साथ ग्रहण तो क्वलज्ञान 
होने से दी होता है। इससे उसका उपाय सम्यरदृशन, ज्ञान, 
चारित्र ही है, उसमें भी मुख्य सम्यग्दशंन है | यह दुखों 
दूर करने का ओर सुख प्रगट करने का यथाथों उपाय जानना 
चाहिये | 


(४२) बज्वान दु'ख का कारण नहीं है क्रिन्तु 
मोद दुःख का कारण हे | 

क्षायोपशमिक ज्ञान दुःख का कारण नहीं है, डिन्तु इच्छा 
ही दुःख का कारण है। पद्माथों को जानना दुःख का कारण 
नदी हे किन्तु मोह से विषय अहण की जो इच्छा होती है 
वही दुःख का मूल कारण है। ज्ञान यदि स्वतः दुःख का कारण 
हो तो जैसे-मैसे ज्ञान में वृद्धि दो बैसे द्वी दुःख भी बढ़ता 
जाये ओर ज्ञान रहितता सुख का कारण सिद्ध हो। वैसा 
होने से जड़ को भी पूर्ण खुख मानना पडेगा। किन्तु ज्ञान तो 
अपना स्वाभाविक भाव है वह दुःख का कारण नहीं हें; 
किन्तु क्षायोपशमिक ज्ञान के साथ जितना मोह मिश्रित हे 
उतना ही दुःख है । 

प्रइलः--किसी का पुत्र परदेश में हो ओर वहँ। उसकी 
सृत्यु होगई हो; किन्तु जब तक उप्र मलजुष्य को पुत्र की 
मृत्यु संबंधी ज्ञान नहीं हो, तव तक उसे उस सम्बन्ध मे 
हुख नहीं होगा, ओर जब उसे पृत्र की मृत्यु का ज्ञान 
होता है तथ उसी ससय दुः्ख द्ोगा। इसलिये ज्ञान दी दुःख 
का कारण है 
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उत्तरर--नहीं, वहँँ। ज्ञान दुःख का कारण नहीं है किन्तु 
पुत्र के प्रति जो मोह हे-वही दुःख का कारण है। यदि 
शान दुःख का कारण हो तो जिस-जिसको उसके पुत्र की 
सृत्यु का ज्ञाऩ हो-उन सबको बर।बर दुःख क्‍यों नहीं होता ९ 
जिसे जितना भोह है उसे उतना हो दुःख द्ोता है। जिस 
समय उम्र मनुष्य को पुत्र की सन्यु का ज्ञान हुआ उधी 
समय उस मजुष्यने अंतरंग भान द्वारा वैराग्य ्यकर मोह 
न किया होता तो उसे ज्ञान द्वोने पर मी दुश्ख नही दोता; 
क्योंकि दुःख का कारण ज्ञान नहीं किन्तु मोह है। मिथ्यादृष्टि 
ऐसा मानता है कि जाना इसलिये दुःख हुआ, अथवा पुत्र 
की सृत्यु हुई इसलिये दुःख हुआ-यइ दोनों बाते मिथ्या हैं। 
ज्ञितना मोद करता है उतना ही दुःख दोता हे-यही एक 
प्विद्धान्त है। स्तयोगी पदार्थों के अ्रति मोह स्रे जो दुःख द्वोता 
है उस दुःख को ढाछने का उपाय परवरतु का खस्रयोग श्राप्त 
करना नहीं है, वेसे द्वी इन्द्रियों या इच्छा की पुष्टि भी उपाय 
नहीं है। वास्तविक्र उपाय ते यह है कि सयागी पदार्थों की 
दृष्टि छोड़कर अस येगी ज्ञानस्त्ररूप आत्मा की दृष्टि ओर 
एकाग्रता करे ते। दुख दूर है । खखार की किसी भी वस्तु में 
इस आत्मा का सुख नहीं है, सुख ते अपने आत्मा की दृष्टि 
करने से ही प्रगट द्वी सकता है। 


प्रश्न:--कोई जीव सो रहा हो ओर उसी के पाश्व सर्प 
बैठा दो, जब कोई उसे जगाये ओर कहे कि भाई, तेरे पास 
में सप॑ पड़ा है, तब उसे तुरूत द्वी भय द्वोता हे। जहँतक 
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सर्पा का ज्ञान नहीं था तवतक उसे भ्रय नहीं था, इसलिये 
ज्ञान से ही भय हुआ, इस प्रकार ज्ञान को द्वी दुःख का 
कारण मानना पड़ेगा? 


उत्तरः---नही; ज्ञान दुध्ख का कारण हे ही नहीं | उस 
मनुष्य को सर्प का ज्ञान करने से भय नहीं हुआ, किन्तु 
शरीर के ममत्व के कारण ही भय हुआ है। सोते समय उसे 
कम दुःख था और सर्प का ज्ञन दोनेसे दुःख बढ़ गया- 
ऐसा नहीं है। सोते समय शरीर की जितने अंशमें ममता 
है उतने ही अंश में उसके प्रतिकूछता का भय भी अव्यक्तरुप 
से विद्यमान ही है। पहले अनुकूछता के राग की मुख्यता थी 
अब प्रतिकूलता के द्वेष की मुख्यता है, किन्तु दोनों समय 
जितने अंश में ममत्व है उतने ही अंश में दुःख है । यदि 
सर्प का ज्ञान दुःख का कारण हो, तो उसी स्पा को कोई 
मुनि देखे किन्तु उसे किचित्‌ भय क्‍यों नहीं होता ? क्योंकि 
उसे शरीर पर ममत्व नहों है, इससे प्रतिकूछता का भय नदी 
है । जिस मनुष्य को सर्प की उपस्थिति में भय होता है उसे 
सर्प' की अनुपस्थिति के समय भी अपनी समता के कारण 
दुःख का चेदन तो था द्वी। जिसे जितने अ'श में अनुकूछता 
की प्रीति हो उप्चे उतने हो अंश में प्रतिकूलता का भय अथवा 
द्वेष होता द्वी है । 

(०३) दुःख के दो प्रकार 
ससारी जीवों के दुःख के मुख्यरूप से दो भाग होते हूँ । 
१--अपने स्वभाव के भूलकर मिथ्याहष्ठटि जीव सयोगों 
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मे से सुख केना चाहता है, किन्तु खयेग उसके आधीन नहीं 
है इसलिये दह प्रतिक्षण आकुछ-व्याकुछ द्वेता है और दुध्खी 
ही रहता है । ऐसे जीवों को एकान्त दुःख है, स्वाभाविक 
सुख का वे अशतः अनुभव भो नहीं करते, उन्नके प्रतिक्षण 
अनन्त दुः्ख है। 

२--अपना स्वभाव दध्वी परिपूर्ण सुखरूप है-ऐसा ज्ञानी 
जीवों ने जाना है, इससे वे किन्‍्हीं संथोगों में सुख नहीं 
मानते, ओर चाद्दे जैसे संयोग फे समय भी उनके स्वाभाविक 
सुख दा अशतः अनुभव तो ग्रवर्तमान रहता द्वी है; तथापि 
अभी जब तक सम्पूर्ण स्वरूप स्थिरता न हो वहाँ तक इन्द्रिय 
विषयों की आसक्ति से राग-द्वेप होता है-उतने अश में वे भी 
दुखी द्वी हैं। किन्तु यह दुःख अल्प है। 

अज्ञानी की तो सुख-दुःख के अन्तर की द्वी खबर नहीं 
है, बह तो अनुकूछ स'येगे के ही सुख मानता है, उपके 
वास्तव में दुःख कम नहीं द्वाता। ज्ञानीजन ही झखुख-ठुःख के 
अन्तर के जानते हैं, ओर उनके ही दुःख कम द्वेता है। 
आत्मा की यथार्था पहचान के परचात ज्यों-ब्यों वीतराग भाव 
की बइृद्धि द्वाती है वैसे द्वी दुःख दूर द्वाता है। 

(४४) प्रत्येक वस्तु.की खत त्रता 

अज्ञानी जीव ऐसा मानता हे कि में परवस्तु का संयोग 
प्राप्त कर सकता हूँ-त्रह ते स्थूछ भूछ है। और कर्मोंदय के 
कारण स'येग प्राप्त द्वाता हे-यह बात भी यथार्थ नहीं हे । 
प्रयेक दरतु स्वतंत्र है, इससे अस्येक परमाणु के स येग-ब्येाग 


दर 
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की क्रिया स्वतः अपने से म्वतत्र ही होती है, उसका कर्ता 
केई अन्य पदार्था नहीं है। आत्मा ते परवम्तु के संयेग- 
वियेग का कर्ता नहीं है, किन्तु कर्म के कारण सयाग- 
वियेग होता है-ऐसा कहना भी निमित्त कह्ा कथन है। संयोग- 
वियेग का क्ता जीव नहीं हे-ऐसा सिद्ध करने के टिये 
निमित्त से .कर्मा के। उसका दर्ता कहा है, वही क्रम का 
दोना (अस्तित्व) सिद्द ड्िया है। वस्तु स्वभाव से देखे तो 
परचस्तुएँ कमी के आधोन परिणप्रित नहीं होती। ज्ञगत 
की काई भी वग्तु झिसी अन्य वस्तु के आधीन नहीं 
है ।,परतस्तु ऐसी पराधोन नहीं है क्रि आत्मा इच्छा करे 
उसके कारण से बद आज़ाये। आत्मा राफ्द्रेष करे और कर्म 
बन्ध हो वहँ। वास्तव में आत्मा ने रामद्रेप किया इसलिये 
कर्मा बघे-ऐसा नहीं है, डिन्तु परमाणु ही अपनी स्वतबन्र 
योग्यता से उस समय स्वयं वर्मरूप परिणमित हुए हैं । ऐसे 
खाधीन वस्तुस्तभव को ज्ञान ले तो जीव की सभावद्रष्टि हो 
ओर सओेग दृष्टि दूर हो जाये । 

(४५) परूठय में कुछ भी करने की इच्छा 

की निरशकता और उप्ते छोड़ने की प्रेरणा 

है जीव ! तू अपने खभाव वो भूछूर भी पर्व्य में 
कुछ भी करने वो समर्था नहीं हे। तू अपने भाव में अनुकृन्ठ 
सामग्री प्राप्त करने की इच्छा ऋर हिन्‍्तु तेरे इच्छा करने से 
पर्धव्यों का संयोग आज्ाये-ऐसा कुछ नहीं है; भर्थात्‌ तेरी 
परद्रव्यों सम्बन्धी इच्छा ग्रतिक्षण व्यर्थ चली जाती है। जिस 
वखु दा जिस प्रकार जिस समय जैसा सथोग द्वोना है, 
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उस वस्तु का उसी प्रकार उसी समय वैसा द्वी सयोग-वियोग 
होगा । चस्तु के स्वतन्न परिणमन को कोई रोक नहीं सकता। 
तू चाहे जिस अकार माथा-पच्ची कर और ,सकरुप-विकल्प 
कर-इससे कहीं अनुकूछ सामओ नहीं आजा जायेगी। इसलिये 
हे भाई ! तू परद्रब्यों में कुछ भी परिवर्तन करने की अपनी 
व्यर्थ मान्यता को छोड़ ! क्‍योंकि तेरी इस मान्यता से ठुझे 
ही दुःख होता है। परद्रव्यों का चाहे जो हो, उनके कर्तृत्व 
की मान्यता छोड़कर तु अपने स्वभाव को दृष्टि से सबका 
निर्विकर्प रूप से ज्ञाता रह,-यही तुझे शांति का कारण है । 
परवस्तु के परिणप्रन में-यह ऐसा क्यों १? इस्र प्रकार का 
विकल्‍प करना भी तेरा कर्तव्य नहीं हे। सभी द्रव्य अपने 
स्वरूप में परिणमन करते हैं, कोई द्रव्य अपने स्वरूप से बाहर 
परिणमित नहीं द्वोता, तु भो अपने ज्ञान स्वभाव में ही परि- 
णमित हो। अनादि से ज्ञान स्वरूप को भूछकर पर के 
छत्त्य से विकाररूप परिणमन कर रहा है-वद्दी दुःख का 
कारण है। 


(०६) स्वभाव सुख का नित्यत्व और संयोगों मे' सुख 
की करपना का अनित्यत् 

अपने नित्य स्वभाव के छक्ष्य से जो सुख प्रगट होता है- 

उसमें जीव निःशक होता है कि चाहे जैसे सयोग आये तो 

भी मेरा सुख तो मेरे स्वभाव में से द्वी प्रगट होता है। ओर 

अज्ञानी स्वतः जिन सथोगों में सुख की कटपना करता है 

उनमें दी उसे शका रहती है कि खदेव ऐसे का ऐसा संयोग 
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रहेगा या नहीं! संयोग तो अनित्य हैं। कद्राचिनू कपनी 
इच्छानुसार संयोग दो जाये तो भी उसमें लीव का सुख 
नहीं है किन्तु संणेग के रद्य से पराधोनवा ओर आकुछता 
का दुःख ही हे। जिन संयोगों में सुख को कल्पना की होगी 
उनके बदछने पर उसके सुख को कत्पना भी बदल जायेगी | 
(४७) यथार्थ समझ वहां समाधान, विपरीत 
समझ पो आपत्ति 

किसी के करोड़ों की सम्पत्ति हो डिन्तु पुत्र की इच्छा है ! 
ओर किसी के पुत्र है तो घन की भाक्वांक्षा तथा डिसी के 
थह दोनों हैँ, किन्तु उसके रक्षण-स भालने की जिन्ता | वास्तव 
में तो जीव को किसी पर द्रव्य के कारण आपत्ति नहीं है 


किन्तु स्वर॒तः अपनी कल्पना से ही आपत्ति खड़ी करता है। 
अपने स्वभाव में संतोप न आया और पर में से सुख 
प्राप्ति की चृत्ति उठी वही सब से महान आपत्ति है। 
जहाँ यथार्थ समझ में भूछ है वहाँ समी वस्तुओं में आपत्ति 
है, चाहे जैसा संयोग दो किन्तु इसकी आपत्ति कम्मी दूर नहीं 
होती | और आत्मा की यधाथ' प्रतीति दोने पर समस्त स णोगों 
पर से दृष्टि उठ जाती है, धसके अपने नित्य स्वभाव के लद् 
से निरंतर समाधान रहता है ओर संणेगों की आपत्ति दूर हो 
जाती है। चाहे जैसा संयोग हो किन्तु उसका समाधान विच- 
लित नहीं होता। 


(9८) विषयों का अर्थ क्या, ओर वे कब दूर होते है! 

अज्ञानी जीत्र वाह्म में पर वस्तु का वियोग होने से ऐसा 

मानते हैं कि मेंने विषय छोड़ दिये। किन्तु भाई ! शुद्ध आत्मा 
के भान विना कहाँ एकाग्रता करके तूने विषशें को छोड़ा १ 
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अपने अस'ग चेतन्य स्वभाव की दृष्टि से च्युत होकर 
जितने भी भाव द्वोते हैं वे सब विषय ही हैं। परद्ृव्य का 
खयोग-विशेग तो परद्वृव्य के कारण से होता है, आधा स्वत्तः 
में जो पिकारी भाव करता है वही बविपय हैं; इन विषयों से 
रहिंत अपना स्रभाव हे-ऐसी पहिचान जब तक न दो तब 
तक जीव यथार्थरूप से विपयों को नहीं छोड़ सकता। 
(४९) स्वरूप दृष्टि और संयागी दृष्टि 
है जीव | तेरा सुख तुझमें ही है, उसे भूलरूर तू बाह्य 
में सुख शोधने का प्रयत्त करता है इससे कुछ होने वाला 
नहीं है। तू अतग्दृष्टि से अपने स्वभाव को देख । में आत्मा 
ज्ञानाननद सुखधाम हूँ उसकी पहिचान करूँ, रुचि करूँ ओर 
उसमें लीन होऊँ तो सुखानुभव हो। में खत्तः से ही प्रतिक्षण 
परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप-छुख स्वछूप हूँ-इस प्रकार अभने स्शभाव 
की दृष्टि से ज्ञानी के इसी क्षण पूर्ण हो जाने की भावना है | 
किन्तु अज्ञानी को ऐसी मान्यता है कि में परपदार्थो' से सुख 
भोग हूँ, इससे उसे पर विषयों फो एक साथ ग्रहण करने की 
तीघ्र आकुछता है। स्वरूप दृष्टि में स्वभाव की पूर्णता की भावना 
है. ओर बह स्वाधीन दोने से दो सकती है। संयोग दृष्टि में 
सभी संयोग एकत्रित करने की भावना हे, किन्तु वह अपने 
आधीन नहीं हे, इससे संयोग दृष्टि में सदेव आकुछता का 
ही वेदन होता रहता है; ओर स्वमूप दृष्ठि मे निराकुछता है। 
(५०) स्वभाव के आश्रय से साधक की निःशकता 
संयोग प्राप्त करूँ तो सुख मिलेगा-रसा जो सानवा है. 
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उसे आत्मस्भाव में सहज सुख है-उसकी रुचि नहीं है। झौर 
जिसे स्वभाव सुख की रुचि दे उसे अपने सुख के शिये 
जगत के किसी संयोग की चिता नहीं हे। जगत मे जो 
होना द्योगा वह होगा, चाहे जैटा हो, किन्तु मुझे अपने आत्म- 
धर्मा दरने का यह अवसर «हीं छोड़ना है। जो स'योग- 
वियोग होना है उसे वदरूने को कोई अजिकारू में भी समर्थ 
नहीं है। कोई संयोग-वियोग मेरी स्व-परिणति को बदछ सके 
-ऐसा नही है। प्रथथ ऐसा विश्वास दोना चाहिये कि जो 
स॒योग-वियोग द्वोना हे-त्रद्दो वस्तु स्वरूप की पर्यायानुघार होता 
है। मेरी पर्याय किसी संयोग के आधीन नदी क्षेवी डिन्जु 
मेरे त्रेजालिख्र खसाव से द्वी वह आती है। इस प्रकार जिस 
के ग्वभाव दृष्टि हुई है वह साधक है। साधक ऐसा निःश'क 
होता हे कि मेरे साधक स्वभाव को विन्न करने वाली कोई 
वस्तु इस जगत में नहीं है। मेने अपने खभात्र के आश्रय 
से जो जो साधक भाव प्रगठ किया है उस भावष को तोड़ने में 
कोई भी सयोग समर्थ, नहीं है! में अपने खभात्र के हो 
आश्रय से अपने स्ाधकभाव को पूर्ण करके पूर्ण सिद्ध दशा 
प्रगट करेंगा। उसमें पिन्न डालने के लिये ज्ञगत के कोई भी 
परद्रव्य, क्षेत्र, काछ, भाव समर्थ नहीं हैं। डेली नि.शकता 
कब आती है ? प्रथम तो श्रद्धा में यह बात बठना चाहिये 
कि-स योग-वियोग कोई मेरे आधीन नहीं हैँ. ओर स्वरभाव की 
मद्दिमा आना चाहिये। साधह दशा में पुरुपार्था की अशक्ति 
के कारण राग-द्वेप होते अवश्य हैं, किन्तु वे राग-्ेप मेरे 
साधक खभाव फो रोके गे-ऐसी शंका नहीं द्योती। साधहु तो 
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स्रभाव के आश्रय से निःशकतापूर्वक आगे द्वी बढ़ते हैं । 
' (५१) स्वभाव की और सयेोग की भावना 
का फल 


जीव ज्ञान स््रभाव में स्वतः से परिपूर्ण है, जिसे अपने 
पूर्ण स्वभाव को दृष्टि है वढ़ पूर्णता प्रगट करने की दी 
भावना करता है. शिन्तु परद्रव्यों की भावना नहीं करता। 
ओर 'जिसे अपने पूर्ण स्वभाव को दृष्टि नहीं है बह स'योग 
की पूर्णता की भावना करता हे, किन्तु ख॒माव की भावना नहीं 
करता, उप्की दृष्टि में विपरीतता है। जिसे स्वभाव की 
पूर्णा का भन है वह उद्तके माद्दात्य द्वारा क्रमशः 
विकास करके पूर्णता प्रगट करता है; ओर जिसे स्वभाव की 
पूर्णता का भान नहीं है किन्तु पर की भावना है वह जीव 
अपनी विपरीत दृष्टि के द्वारा स््रभात्र की विशधना करके 
क्रमशः अबनी पर्याय को द्वीन करते-करते बिपरीत दृष्टि के 
फल स्वरूप निगोद पर्याय को प्राप्त करता है । 


(५२) जीव के क्या करना है ? 


जगत की सब्र शोर पर समस्त वर्तुएँ तो जैसी हैं वेसी 
हो हैं, वस्तु को नत्रीन नहीं करना है' वैसे द्वी उसे परिवतित 
नहीं करना है। किन्तु व ओर परवम्तुओं को यथाथ' रूप से 
जानकर, अपना जो उपयोग अनादिह्ाछ से पर को ओर हे. 
ससे स्व की ओर उन्मुख करना है ओर जो अनादि से पर 
में अपनत्व को मान्यता कर रहा है. उसे छोड़कर शुद्ध रब- 
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भाव में द्वी अपनापन मानना है एव अनादि से पर छश्ष्य 

कारण रागादि में एक्राकार दो रहा था-उसे छोडकूर अब 
अपने स्वभांव के लक्ष्य से एकाकार होना है-इसी का नाम 
साधऋत्व है, यहो धर्म हे ओर यद्द संसार ढःखों का अन्त 
करके मोक्षसुख प्रगट करने का उपाय है । 

(५३) वस्तु की मर्यादा-उसका स्वतंत्र परिणमन 

अनादिकार से यह जीव संसार में दुःखी हो रद्दा है, 
ओर अपनी सान्यतानुसार अनेक उपायों द्वारा धस दुख को 
दूर करना चाहता है, डिन्तु उसके समी उपाय व्यर्थ हैं । 
अज्ञानी जन एक उपाय यह मानते हूँ कि यदि हमारी इच्छा- 
नुसखार सभी पदार्था प्रवर्तन करे तो दुःख दूर हो जाये ओर 
जैसा अपना श्रद्धान है बसा द्वी अन्य पदार्थों को परिणमित 
करना चाहते हैँ | अब, यदि यह पदार्थ उन इच्छा के आधोन 
होकर परिंगमन करे” तो उनका श्रद्धान चथाथ्थ हो; किन्तु 
“अनादि निधन वस्तु खतः अपनी मर्यादानुसार भिन्न-भिन्न 
परिणमन करती है, कोई किसी के आधीन नहीं है ओर न 
कोई पदाथ' किसी के परिणमित करने से परिणमित द्वोता हे।” 
तथापि यद्द जीव उसे अपनी इच्छानुसार परिणमित करना 
चाहता ढे। किन्तु यह कोई उपाय नहीं है-यह तो मिथ्या- 
दर्शान द्वी है । 

कोई भी जीव अपनी इच्छानुसार पर द्वव्यों के परिणमित 
नहीं कर सकता, किन्तु स्वतः सम्यकून्ञान प्रगट करके जगत 
के समरत पदार्थों का यथावत्‌ ज्ञान कर सदइता है | इस्र 
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जगत की प्रत्येक बसरतु निरंतर भिन्न-भिन्न अपने-अपने स्वरूप 
में स्वव॑चरूप से परिणमन करती है, कोई किसी के आधीन 
परिणमित नही होती । आत्मा, आत्मा की मर्यादा में परिणमन 
करता है, किन्तु कोई कमौदि उसे परिणमित नहीं करते । 
शरीर, शरीर की मर्यादा में परिणमत करता है, किन्तु आत्मा 
उसे परिणमित नहीं करता। कर्मा जा अध्येक परमाणु उसकी 
अपनी मयौदा में परिणमन करना हैं, डिन्‍्तु आत्मा उसे 
परिणमत्न नहीं कराता। कोई भी पदार्था अपने स्वरूप की 
मयौदा से बाहर होकर अन्य वरतु को परिणमित नहीं कराता, 
ओर किसी पदार्थ की मर्योंदा में फोई अन्य वस्तु प्रवेश करके 
उसे परिणमित नहीं करा सकती | किसी एक वरतु की मर्यादा 
में अन्य बम्तु का प्रवेश द्वी नहीं है, प्रत्येक वस्तु अपनी-अपनी 
मर्यादा में भिन्‍न ही है तब फिर एक वस्तु दूसरी बस्तु में 
कया कर सकती है ) यदि एक वस्तु दूसरी मे' किसी भी 
प्रकार से छुछ करे तो वस्तु की मर्यादा ही द्वर जाये, ओर 
जगत में किसी स्वतंत्र वरतु का अस्तित्व न रहे | 


इस ज्ञगत में जितनी वच्तुएँ है वे सब द्रव्य-गुण-पर्याय 
स्ह॒प हैं। द्वव्य-गुण त्रिकाछ है ओर पर्याय प्तिसमय नवीन 
प्रगट द्ोती है | वह पर्याय बस्तु के द्रव्य-गुण में से उच्चकी 
मयोदा पूत्रक द्वी आती है) चेतन वस्तु की पर्याय जड़रूप नहीं 
दोती ओर जड़बस्तु की पर्याय चेतनरूप नहीं द्वो जाती 
"ऐसी बम्तु की मर्णदा है। आत्मा की पर्याय कमी भी कर्म के 
आधीन परिणमित नहीं होती ओर कर्मा के रजकणों की पर्याय 
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आत्मा के आधीन परिणमित नहीं होती । एछ द्रव्य दूसरे द्रव्य 
की पर्याय में कुछ भी कर सक्रे-रेसी द्रव्य की मयोौदा कभी 
है ही नहीं। शस्तु किस सपय अपनी पर्याय में परिणमन + 
करती कि बढ़ पर द्रव्य का कुछ ऊरने जाये ? अपनी पर्याय 
में ही परिणमन करने वाली बम्तु पर का कुछ भी, किप्त प्रकार 
कर सकती हे ९ 
(५४) उत्पाद-व्यय-घुच 
अपनी अवस्था के उत्पाद का आधार वस्तु स्वतः ही है, 
अन्य कोई नहीं। अपनी पूर्बा अबस्था का जाना, नदींद पर्योग 

का होना, ओर वस्तु का पकरूप श्व स्थिर रहना-इसक्ते अति- 
रिक्त परपदार्थों का कछेना देना कुछ भी वस्तु में नहीं होता, 
ऐसा द्वी वम्तु खमाव है। तेरा उत्पाद प्रतिममय तेरे ही 
अाभीन है. इसलिये तू अपने द्रव्य स्वभाव को ओर देख, तो 
तेगी अवस्था का उत्पाद द्रव्य की जाति का शुद्ध प्रगट हो। 
उत्पाद-व्यय-पधोव्य का स्वरूप समझकर पर द्रव्यों के आश्रय 
का लक्ष्य छोड्कर सत्र द्रव्य को दृष्टि करना ही उसका प्रयो- 
जन है। 

(५५) लाभ के दूर करने के लिये पूण स्वरूप 

की भावना 
जीव अनादि से अपने म्व्रूप को भूलकर पर सें सुख 


चुद्धि से परवम्तुओं को ग्राप्त करने वी इच्छा झरता है, ओर 
इससे वह सदैव छोम कपाय के द्वारा दुःखी दो रद्दा है। 
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जहाँ तक अपने परिपूर्ण स्वभाव को नहीं जाना वहाँ तक जीव 
का छोभ दूर नहीं हो सकता। "मैं त्रिकाछ परिपूर्ण हूँ, 
कृतकृत्य स्वरूप भगवान हूँ, मेरा स्वरूप द्वी सर्वा प्रयोजन से 
सिद्ध है, सुझे किसी परवातु की आव्श्यक्ता नहीं है'-इस 
प्रकार अपने स््रभाव की श्रद्धा ओर भावना द्वारा छोम दूर 
हो जाता है। स्वभाव की पूर्णता की भावना ही छोभ को 
दूर करने का उपाय है। 


(५६) अपना रचरूप सहज होने पर भी कठिन 
क्‍यों प्रतीत होता है? 

जीव ने अनादि काल से अपने स्वरूप को नहीं जाना, 
ओर इससे अपने को विकारी एव' पराश्रित मान रहा है; 
अपना स्वरूप तो स्वाधीन ओर शुद्ध है, किन्तु मै बिकारी 
ओर पराधीन हूँ-ऐसी विपरीत मान्यता की जड़ को नहीं 
छोड़ता, इससे अपना ही स्वरूप अपने को दुष्कर >तीत होता 
है। परवस्तुएँ तो आत्मा से भिन्न ही हैं, उन्हें दूर नहीं करना 
है। परवस्तु को त्यागने का भाव ओर कषाय की मन्दृता 
करना-यह तो जीव को सरछ मातम होता है, ओर पूर्व में 
तो वद्द अनन्तवार किया है; किन्दु अपने रवरूप फी प्रतीति 
एवं वीवरागता पूर्व में कभी न की होने से, ओर वर्तमान में 
उसकी महिमा न होने से अपना स्वरूप होने पर भी कठिन 
प्रतीत होता है। यदि पात्र होकर अभ्यास करे तो अपना 
स्वरूप समझना कठिन नहीं है किन्तु सहज ही समझ में अने 
योग्य है। 
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सत्‌ को समझने का साग' कठिन नहीं है, किन्तु अपनी 
अनादि काछीन विपरीत मान्यता को छोड़कर सत्‌ की भोर 
रुचि करना जीव को कठिन होता है। अज्नानी तो परवस्तु को 
ही इृष्टटअनिष्ट सानकर राग-द्वेप में ही रुक गया है। ज्ञानीओों 
ने पर से मिन्‍न निज्ञ स्वभाव की पछिचान के द्वारा उस विप- 
रीत मान्यता को छोड़ दिया है, इससे वे परवस्तु को इष्ट- 
अनिष्ट नहीं मानते ओर राग-द्वेप में नहीं रुऋते, डिन्तु पर 
से ओर रागादि से भिन्‍न अपने सहज स्वरूप का ही निरतर 
अनुभव करते हैं। 


आत्मा रवत: अपने को महेँगा नहीं है, अर्थात्‌ आत्मा का 
स्रभाव ऐसा नहीं है कि सभझ में न आये, किन्तु स्वतः३ से 
समझा जा सके ओर अनुभव में आ सके ऐसे स्वभाव वाली 
वह बस्तु है; किन्तु अपनी विपरीत सान्‍्यता को रखकर और 
स्वभाव का विश्वास किये बिना समझना चाहता हे-इससे 
कठिन प्रतीत होता है। समझने का जो मार्गा है उसे भ्रदण 
करे तो महँगा नहीं किन्तु सरझ है, किन्तु जो मार्ग है उसे 
न जाने और विपरीत मार्ग को पकड़े तो अनन्तकाल में भी 
णात्मा को नहीं समझ सकेगा। जिसे आत्मस्वभाव की रुचि 
नहीं है उसे सत्‌ सुनते हुए अपनी मानी हुई वात पर कटाक्ष 
(था) होने से वह कठिन प्रतीत होता है; स्वतः द्वी अपने को भूल 
रहा है। जो ऐसा कद्दता है कि 'मुझे अपना स्वहप समझ में 
नहीं आता,” अथवा 'में नहीं?-उसे ज्ञानी सभज्ञाते हैं. कि हे 
भाई! में नहीं-ऐसा कहने में भी प्रथम तो मैं?! शब्द आया 


१०६ सोक्षमाग प्रकाशक की किरणे 


है; तो वह में! शब्द तूने क्रिंसके लिये कहां है? इसलिये 
अपना आत्मा तो रूदेव प्रगट है, किन्तु स्वत्तः को उप्तका 
विश्वास नहीं होता । ओर 'ुझे समझ में नहीं आयेगा*-ऐसा 
वहाँ से निश्चित्‌ क्षिया ? समझ में नहीं आयेगा'-यह निरिचत्‌ 
करने वाल ज्ञान किसका है? जिस के आधार से यह ज्ञान 
होता है उसकी ओर उन्मुख हो तो अपना ज्ञान स्वमावं पूर्ण 
है-ऐसा भाज हो | 


(५७) अपने रचभाव के समझना सरल हे, 

उसमे किसी अत्य की आधवश्यक्ता नहीं हांती 

अपना आत्मस्वभाव समझने के लिये किसी परपद्षार्थ की 
आवध्यक्ता नहीं दोती | स्वभाव को समझने के छिये पैसे की 
आवंश्यक्ता नहीं होती, यदि पैसा न द्वो तत्र भी समझा जॉ 
सकता है, शरीर स्वस्थ न हो-रोग हो तब भी वह समझ में 
आ सकंता है। स्वभाव को समझने के लिये राग करने की 
भी आवश्यक्ता नहीं होती | तत्र फिर जिसमें किसी भी 'पर- 
पदार्थ की जावश्यक्ता नहीं है, किन्तु मात्र स्वतः से 'ही हो 
सकता है उसे कठिन या असाध्य कैसे कहा जाये ? स्वभाव 
तो स्वतः से सहज है। पर की रुचि में छीन हुआ है, उसे 
छोड़कर यदि स्वभाव की रुचि में लीन हो तो स्वभाव खत! 
से ही समझ में आये-ऐसा है । कोई परवस्तु जीब को शरतीति 
करने में नहीं रोकती, वैसे ही सहायता भी नहीं देती, ओर 
वास्तव में जो राग्रह्वेष होते हैं वे भा यथार्थ प्रतीति करने में 
नहीं रोकते ओर सहायता भी नहीं देते, रिन्‍्तठु परवस्तु से 
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मुझे सुख हो जाये, तथा जो राकद्वेप हैँ सो में हूँ-ऐसी 
मान्यता की पकड़ दी उसक्ते ज्ञान को सूढकर देती है। विकार 
में अपनापन माना है इसलिये उसी में ढीन होकर भवर्तन 
करता है किन्तु विकार से इृटकर ज्ञान ओर शुद्ध स्वभाव 
की ओर नहीं बढ़ता | यदि राग से हटकर चैतन्य स्वभाव की 
ओर ज्ञान को बढ़ाये तो उसी क्षण स्वभाव का अनुभव द्वो। 
(५८) ज्ञानी ओर भज्ञानी के राग भें अन्तर 
परवरतुएँ मुझ से भिन्न हैँ, कोई भी परवन्तु सुझे इप्ट- 
अनिष्ठ नहीं है, मेरे स्वभाव में राग नहीं हैे-इस प्रकार पर 
से भिन्‍न ओर सर्व से परिपूर्ण रबभाव की दृष्टि करने से सम्य- 
गृर्शन प्रगट द्वाता है, सम्पस्दर्शन पअगट द्वोने के बाद जीव 
को पुरुषपार्था की अशक्ति से होने वाक्के राम-द्वेप अल्प द्वी होता 
है. ओर उस अल्प राग-छेप को भी सम्पग्दष्टि जीव अपने 
स्वभाव में स्व,रुंव नहीं करते, इससे उन्हें स्वभ-व के वर 
से राग की रू + अल्प द्वी है ओर उम्रका २। प्रतिक्षण 
अभाव दोता रहता है। अज्नानी जीव पदार्थ में इष्टता- 
अनिष्टता की कल्पना करके स्वभाव को भूछ जाते हें, इससे 
उनके राग-देेष की सीमा नहीं हे, वे राक-ठ्वेप में दी एकहूप 
होकर प्रवर्तन करते दे ओर उनकी क्ञानशक्ति का प्रतिक्षण 
हास होता जाता है । 
(४९) राग-हेप के समय सम्बस्दधि आर 
मिथ्यादृष्टि का परिणमन केप्ता होता हे ! 
परवस्तु से तो आत्मा मुक्त द्वी हे, अर्थात्‌ कोई भी पर- 
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वस्तु आत्मा को राग-द्वेष नहीं करादो-इस प्रकार प्रथम स्वीकार 
करके अपने आत्मा में दृष्टि डालने से दो पक्ष होते हैँ-द्वव्य 
रभाव में तो कभी राग-द्वेष नहीं हैं ओर पर्याय में जहाँ तक 
अपूर्णता द्वोती हे तभ्॒ तक राम-द्वेष होते हँ। जिन्हें ऐसी पहि- 
चान हुई हो वे जीव पर्याय के क्षणिक राग्द्वेष को अपना 
कर्तव्य ही नहीं मानते; अक्रर्तव्य बुद्धि से धोने वाके राग्र-ह्वेप 
बिलकुछ अठ्प होते हैँ | बिलकुल अल्प' कहने से ऐसा नहीं 
समझना कि सम्यरश न होने से जीव को घरवार, व्यापार, 
राज्यादि सभी का राग छूट द्वी जाता हैं। किन्तु किसी सम्य- 
ग्टष्टि के उस्र प्रकार का राग द्योता अवश्य है; कद्ाचित्‌ युद्ध 
इत्यादि का प्रत्ष॑ंग आज्ञाये, तथापि उम्र समय भी वे, अभि- 
प्राय में तो राग से भिन्‍नरूप चेतन्ण स्वभाव में द्वी परिणमन 


करते हैं, राग के अ'श को भी अपने कर्ताव्यरूप से रवीकार 
नदी करते, उसका अन्तर में आदर नहीं वरते-ऐसी दशा 
उनके सदेव प्रवतम्ान होने से उसका राग-द्वेष बिरकुछ अहप 
ही होता है-ऐसा समझना चाहिये। अज्ञानी जीव परवस्तु के 
संयोग-वियोग के कारण राग द्वेप मानते हैं, देव-गुरु-शात्र पर 
आपत्ति हो तब राग-ठ्वेष करना ही चाहिये-इत्यादि भ्रकार से 
वे राग-ठ्रेंष को कतव्य मानते है ओर राम-द्वेष में ही एऋाकार 
रूप से चत'न करते हैं, इसप्ते उनझ्े सदैव अनन्त राग-द्वेप हे । 
अपने स्व्रभाव का राग देष से वे करिचित्‌ मिन्‍नत्व नहीं समझते । 

(६०) ज्ञानी के बीतरागवा की और अज्ञानी 

के राग की भावना है। 
जिसने किसी भी संयोग से राग साना है, उसके यदि 
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पैसा स'योग न हो तो भी उस समय “यदि इस समय ऐसा 
सयेग आ जाये ते मुझे राग द्वा”-ऐसे अभिप्राय से वह 
राग का सेचन कर ही रहा है; यदि इसी क्षण ऐसा संयोग 
आये ते। राग मेरा कर्तव्य ही हे-ऐसा वह मानता हे, अर्थात 
उसे निरंतर सयेग दृष्टि से राग की द्वी भावना है, किन्तु 
स्वभावदृष्टि या वीतरागता की भावना नहीं है । ज्ञानी के स्वभाव- 
दृष्टि से वीतरागता की ही स|बना है कि चाहे जैसे प्रतिकू 
सयेाग के समय भी अपने ज्ञानस्वभाव में एकाप्न रहकर वीत- 
राग दे जाऊँ-यही मेरा कर्तव्य हैे। शासन के लिये भी 
मुझे राग करने येग्य नहीं है। इस अकार ज्ञानी के निरंतर 
स्वभाव की भावनां प्रवर्तमान रहती है, ओर उससे राग दूर 
हवेकर बीतरागता द्वाती जाती है। 

(६१) अज्ञानी जीव निमित्त के आग्रह से 

कपाय के। लबाते है, और ज्ञानी जीव 
स्वभाव की भावना से कपाय के 
नष्ट कर देते हैं। 

अज्ञानी जीव ऐसा मानते हैं कि-पखस्तु के कारण अपने 
के कषाय द्वाती है, अर्थात्‌ उसे निमित्त का आग्रह है फि 
अमुक निमित्त मिले तभी मेरी कपाय शान्त हे, जब तक 
विचारा हुआ स'येग नहीं मिलेगा तब तक कपाय श्ञान्त नही 
द्वेगी। अज्ञानी की ऐसी पराधीन मान्यता है | अपने के जिस 
प्रयाजन से कषाय हुभी है उस प्रयोजन की सिद्धि दवा तभी 
कृषाय दूर दे।-ऐसा मानकर अज्ञानी जीव परवस्तु में फेरफार 
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करते के कषाय दूर करने का उपाय समझते हैं.। अब, “ पर- 
वस्तुओं का परिणमन ते अपने आधीन नहीं है”-इससे कषाय 
के. टालने के अज्ञानी के सभी उपाय मिथ्या हैं। ज्ञानी जीत्र 
के पर से भिन्‍न स्वभाव का भान है. और परवस्तु के कारण 
वे कषाय नहीं मानते, इससे उनके किन्हीं भी निमित्तों का 
ऐसा आग्रह नहीं हे कि अम्लुद्व निमित्त सिक्के तभी मेरी कषाम्र 
दूर है । सेरी अवस्था के कारण मुझे कषाय हुईं है ओर. 
उसे दूर करने के लिये में द्वी स्वतत्र हूँ-ऐसा द्वाने से अज्ञानी 
के जब किसी वस्तु के रक्ष्य से कषाय दाती है तब, जद 
तक परद्वव्य में उसकी इच्छानुसार कार्या न बने तब तक मेरी 
कषाय दूर नही होगी-ऐसपी भ्रावना है। ज्ञानी के एसी भावना 
है कि जिस परवस्तु के छक्ष्य से मुझे राग हुआ है, उम्र 
वरतु का सयाग द्वा यान है, किन्तु में अरने खमाव की 
भावना से चाहे जिस समय में उस राग का नाश कर सकता 
हूँ । ज्ञानी के जिस वस्तु के लक्ष्य से विकल्प उठा है, उस 
वस्तु का संयोग न हैे। तत्र भी स्वभाव के छक्ष्य द्वारा उम्र 
राग के तोड़ देते हैं। या ते ज्ञानी स्वभाव की भावना द्वारा 
वि#लप तोड़कर निर्विकल्प द्वोते हैं ओर यदि वैसा न द्वा सके 
ते उस ससय निमित्त की ओर के विकरपों के छोड़कर मैं. 
ज्ञायकभावरवरूप हूँ-इत्यादि विकुरप से स्वसन्मुख. भावज्ना 
भाते हैं, किन्तु परद्रव्य या राग की भावना कश्नी नहीं क़रते; 
इससे ज्ञानीओं के खभाव की ओर का अवकाश रद्दकर रागादि 
देते हैं, राग के समय भी राग से सिन्‍न स्वभात्र की भावना 
के स्थिर रखते हैं। अज्ञानी तो पर के कारण से रागण-ढेंष 
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मानते हैं ओर उन्हें दूर करमे का साधन भी पर के ही 
भानते हैँ. अर्थात्‌ उन्हें राग के समय राव को ओर का 
अवकोश नहीं रहता, राग के समय राग से भिन्‍न स्वभाव की 
भावना उनके नहीं द्वाती | किन्तु परद्वत्य की भावना हेती है 
इससे परद्रव्यों के लक्ष्य से उनके अनेरू प्रकार से परिवर्तित 
दैकर शग हेता ही रहता है, किन्तु "जेमाव का छक्ष्य नहेने 
से कभी भी रूग का अभाव ब्दों द्वाता। ज्ञानी के राग के 
समय द्वी स्वभूज़ की भावना देने से वे खभाव की एकाग्रता 
ह्वारा अत्पकाल में राग के नष्ट कर देते हें। 
[६२] यथार्थ' जीवन-मरण 
अज्ञानी जीव राग-द्वेष के समय उसमें एकत्वबुद्धि फे द्वारा 
अपने शुद्ध खभाव का घात कर देते हैं, ओर ज्ञानी जीव 
राग-द्वेंप के समय भी अपने भिन्न स्वभाव की प्रतीति द्वारा 
अपने के जीवित रखते हैं। यह ज्ञानी-अंज्ञानी के अन्तर- 
परिणभन का महान्‌ अन्तर है, वह वाह्य क्रियाओं से नहीं 
पहिचाना जा सकता | यह सम्यम्ज्ञान का विपय है, सम्यस्ञान 
ही चैतन्य की मुक्ति की कहा है। इसलिये भव्य जीवों के 
संसार-दुःख दूर करके मेक्ष सुख प्रगट करने के लिये सम्य- 
गश्ञानादिक साधन करने योग्य हैं। 

[६३] आहार दान में क्‍या प्रयोजन है १ 
प्रशन:--सुनि के आहार दान देने का क्या द्वेतु है 
उत्तर/--सवभाव के भोर की दृष्टिपृर्व क वीतरागता की भावना 

सहित जे। राग दूर हुआ वह हेतु है; किन्तु आहारादि परवस्तु के। 
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छेने-देने का देतु नहीं है उसी प्रकार आहारदान करने का जे! झुभराग 
होता है वह राग करने का भी देतु नहीं है। संत मुनि- 
राज पुण्य-पापरद्दित ओर शरीर, आंह्वारादि रहित-ऐसे वीतरागी 
आत्मस्वरूप की साधना कर रहे हैं, उन साधक मुनि के 
स्वरूप की पदिचान ओर साध्यरूप शुद्धात्मा की प्रतीति करना 
चाहिये, तथा अपनी स्वभाव दृ्टिपूर्वक बीतरागता की भावना 
करने से बीच में जो राग आज्ञाता है उसमें आहद्दारदांन की 
शुभ वृत्ति उठती है, भर वहीँ बाह्य में निमित्तहप संत मुनि 
की उपस्थिति एबं आहारादि की क्रिया होती है-ओर कभी कभी 
बाह्य का वैसा संयोग नहीं भी दोता। बाह्य सयोगों की क्रिया 
का, निमित्त का अथवा राग का पयोजन नहीं है, किन्तु अपने 
स्वभाव के ओर की दृष्टि पूर्वक जितना राग दूर हुआ उतना 
प्रयोजन है। जो राग होता है वह तो छोड़ने योग्य है। 


आहारदान की क्रिया या भक्ति, स्वाध्याय या तपादि सभी 
में मूठ प्रयोजन तो स्वभाव दृष्टि पूर्वक बीतराग भाव करना 
ही है; ओर इस एक प्रयोजन के अथो से बाह्य सें भिन्न मिनन 
अनेक प्रकार के निमित्त द्योते हैं। वहँ। निमित्त का बसे दी 
उसके छरक्ष्य से होने वाले शुमराग की उपादेयता नहीं किन्तु 
वीतरागी दृष्टि ओर बीतरागी स्थिरता ही उपादेय है। ज्ञानी 
जानते हैं कि आहारादि पर बस्तुएँ मुझसे मिन्‍न हैं मुनि 
मुझसे पर हैं जोर जो शुभन्नत्ति उठी वह भी मेरा स्वरूप नहीं 
है यह कोई मुझे कल्याण के कारण नहीं हैं किन्तु में शुद्ध 
चैतन्यस्वभावी हूँ, उसकी भावना ओर एकाग्रता करके जितना 
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वीतरागसाव प्रगट हो उतना ही कल्याण है। राग या निममित्त 
कोई भी मुक्ति का कारण नहीं हूँ छिन्तु स्रभाव दृफ्ठि का बल 
आर स्वरूप स्थिरता ही मुक्ति का 


कारण है। 
कोई ऐसा माने कि भगवान न्ते छलदम्मत्थ दशा में खीर का 


आद्वारदान देने से उसके फल में जीव का परपरा से मोश्न 
हो गया, तो उसकी बात विलछुछ मिथ्या है। खीर का मृल्य 
क्या हे? क्या खीर के द्वारा धर्मा का मृल्य होता है ? प्रथम 
हों लड़ के देनें-केने डी क्रिया आत्मा से नहीं दो सकती 
ओर उसमें जो झुमभाव हुआ द्वो वह भी मोक्ष का कारण 


नहीं है; किन्तु सम्यस्तर्शन पूर्वक्ष जो वीतरागभाव हे-वह्दी 
मोक्ष का कारण हे। इसके बिना छाखों वार खीर का आहार- 
दान करे 


“2 


ज्ञानी श्रावक्र ऑऔर संठ-मुनि का चोग मिले और उन्हेँ 
आहारदान देने की दृत्ति ही, उिन्‍्तु कदाचित्‌ आद्वारदान का 
योग अपने यहाँ न बने, तो वहां वे एकाकार रूप स अन्तर में 
खेद नहीं करते किन्तु ऐसे सम्यक्त अभिभ्राय से समावान करते 
& क्लि-मेंने अपनी भावना के द्वारा ज्ञतवना राग दूर किया 
उतना ही मुझे फल है, वाह्य क्रिया का योग नदीं वना-बह 
ऐसा ही होना था। किन्तु बाह्य क्रिया नहीं वनी इससे मेरी 
भावना का फरू कहीं दर नहीं होगया। ओर अपनो भावना 
में इस प्रकार वृद्धि करते दँ छि ठाहो ! यह अशरीरी खिद्ध 
दशा के परम साथक घधर्मात्मा मुनिदेव पघारे, किन्तु मेरे यहां 
आदर क्र वेग बनने चेाग्ण नहीं था इससे नहीं बना ! ऐसी 


ऐप 


शुभवृत्ति उठे उसका भी दृष्ठि के बढ से निषेध करते हूँ। 


तो भी मोश्च नहीं होसअता | 
ग्श्न 
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अरे ! मुनि के आहार का योग नहीं बना किन्तु मुन्रि ते 
निस्पृह हैं, अमुक गृह में आद्वार छेह्ा-ऐंसा केई प्रतिबन्ध 
उनके नहीं है, क्षणसात्र में आद्वार की वृत्ति के! तोड़कर स्वरूपा- 
नुभव में लीन दे। जाते हैं; में भी इस विकल्प के तेड़कर 
अप्रमत्त दशा प्रगट करके सरचरूप में लीन दवा जाऊं तो उसमें 
मेरे केवछज्ञान भगवान का आदर द्वाता है-यही मेरा कर्ताव्य 
है। इस प्रकार ज्ञानी के समाधान वर्तंता है और सब प्रसगा 
में वीतरागता को हो वृद्धि हे।ती है। अज्ञानी के बैसे प्रसग 
पर समाधान नहीं द्वाता, किन्तु बाह्य में क्रिया हा तभी बह 
सनन्‍्तेष मानता है, क्योंकि अपने स्रभाव की ओर उपध्का 
लक्ष्य नहीं है किन्तु निमित्त ओर राग पर छ्ष्य है। 


[६४] लेभ, भय, जुगुप्सा और कामेच्छा के दूर 
करने को उपाय 


मैं त्रेकालिक परिपूर्ण स्वरूप हूँ-ऐसी श्रद्धा पृतरक चिंतवन 
से। छाभ के! दूर करने का उपाय है, किन्तु पर वातु के 
प्राप्त करने का प्रयत्व करना-त्रह छेभ के नष्ट करने का उपाय 
नहीं है, किन्तु इससे ते! क्ाभ में वृद्धि हैती है। जब जीब 
के भय उत्पन्न देता हे तब अज्ञानी जीव ऐसा मानता है 
कि 'प्रतिकूछ सयेगों के दूर करूँ ते भय नष्ट दे जाये,! 
किन्तु वह मिथ्या मान्यता है। अपने निर्भाय आत्मपद को शरण 
लेना ही भण के दूर करने का उपाय है। अपने निर्मय 
रवरूप की प्रतीति के बिना किसकी शरण छेक्र भय के नष्ट 
करेगा ? में त्रिकाल खत्‌ स्वरूप हूँ, कभी छिस्ती प्रसंग पर मेरा 
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विनाश नहीं है, मेरा आत्मपद्‌ सभी विपदाओं का छपद है, इससे 
में स्रय निर्भय हूँ-एसी दृष्टि जिसके है वहो जीव वास्तव में 
निर्भेय है। जुग॒ुप्सा भाव हे, उस समय अज्ञानी जीव परवस्तु के 
अनिप्ट मान%- उसे दूर करना चाहता हे, क फ्ि वह इसी 
के जुगुप्ता दूर करने का उपाय मानता है, किन्तु वह उपाय 
मिथ्या है। फेाई परवस्तु मुझे इष्ट-अनिष्ट नहीं है, सभी बरतुएँ 
अपने-अपने भाव में परिणमन करती हैं, मेरा परम पारिणा- 
मिक्र स्वभाव परम आननरज़रूप है, व६ मुझे परम इषप्ट है- 
इस प्रकार स्रभाव के लक्ष्य से वैराग्य भावना की वृद्धि करना 
हो जुगुप्छा ०८छने का उपाच है। जब कामवासना उत्पन्न 
है।तो हे तव छज्ञानी विषय सेचन करके काम बासना के दूर 
करना चाद्ृता है, किन्तु बद उपाय मिथ्या है। मे अशरीरी 
छरूप हैँ, शरीर के साथ का सबंध अथवा उसके छक्ष्य से 
उत्पन्न द्वाने व.छी बृत्ति मेरा स्रहूप नही है, इस प्रकार अपने 
अशरीरी खमाव का चिन्तवन ही काम व सना के नाश करने 
का उपाय है। जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से वह 
शांत नहीं देती डिन्तु उछटी बढ़ती है, वैसे द्वी विषय भेगते 
से कामाग्नि शांत नहीं द्वातो किन्तु बढ़ती हे। लेकिन अपने 
चेतन्य स्वभाव के चितवन के बल से विपयों का लक्ष्य छूटकर 
कामेच्छा का अदाव होता हे। 


(६५) कपाय सीमित कब होता ४ १ 


अज्लानी के कष््य के निम्तित्त परिवर्तित देते हैं #न्तु 
कषाय ते अभिम्राय मे ऐसा का ऐसा-अस्रीम रहता है। यदि 
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कषायों में कार्या का कुछ प्रमाण हे ते। उस कार्यों की पिद्धि 
हैाने से जीव सुखी दा, किन्तु अज्ञानी के क्‍्पाय में काये 
का ते काई प्रमाण है नहीं, मशत्र इच्छा हो बढ़ती जाती है। 
यदि कषाय रहदित स्वरूप के। जाने ते कषाय सीमित दे। जाये। 
'मेरे चैतन्य स्वरूप में क्रोध का अंश भी नहीं है, रागादि 
कपाय का अंश भी मुझमें नहीं हे-ऐसे अपने अकृषायी चेत- 
न्यस्वरूप की दृष्टि में ज्ञानी जीव कषाय का बिल्कुछ अभाव 
मानते हैं, इससे उनके ते अस्थिरता के कधाय की स्रीमा है। 
इष्टि की अपेक्षा से ते ज्ञानी के कषाय होता ही नहीं, ज्ञान 
की अपेक्षा से कषाय ज्ञेय है अथीत्र कषाय के कषायहूप से 
जानकर ज्ञान उसका निषेध करता है कि-'यद्द मेरा स्वरूप 
नहीं है! ओर चारित्र की अपेक्षा से कषाय की सीमा है| 
दृष्टि में कपाय का नितान्त इन्हार हुए बिना यथार्थ ज्ञान या 
कषाय की सर्यादा नहीं द्वा-सकती। 


(६६) इच्छा. दुःख के दूर करने का उपाय 
नहीं है, किन्तु सम्पज्ञान ही उसका 
उपाय है। 

आत्मानुशासन में कद्दा है कि-जगत में अनन्तानन्त जीत्र 
हैं, उन सबमें आशारूपी महान्‌ गड़द्या विद्यमान है। शत्येक 
जीव में आशारूपी गड़द्दया इतना महान है कि यह समस्त 
छेक उसमें अणु के समान है। केक एक ही है ओर जीव 
अनस्तानन्त हैँ, ते किन-क्िन जीवों के हिस्से में कित्तना-कितना 
आये १ इसलिये विषय की इच्छा व्यर्थ है। विपय-भरहण को 
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इच्छा ते कभी शांत नहीं द्वेती | कोई एक इच्छित कार्या है। 
वही उसी समय दूसरे प्रकार शी इच्छा हेतो ही रददती है। 
समस्त छाक किसी के सिर नहीं सकता, इस्रलिये इच्छा दुःख 
के दूर करने का उपाय नहीं हे किन्तु “सम्पूर्ण छाक का ज्ञान 
प्र्येक जीव के दे सकह्ता है, इसलिये ज्ञान ही दुःख मिटाने 
का उपाय है ।” 

अब, यदि परलक्ष्य से समस्त छाक के। जानना चाहे 
ते नहीं जान सकता, किन्तु अपने स्वभाव की श्रद्धापृच'क 
एकाम्नता करे ते ज्ञान का विकास द्वाकर केवछज्ञान प्रगट दवा 
ओर इच्छा एवं दुख का विनाश हे | इसलिये समस्त छोड़ 
के सभी परद्रव्यों में अपनत्व के छोड़कर, 'में परिपूर्ण ज्ञान 
स्वरूप हूँ?-ऐसो स्वभाव दृष्टि ओर स्थिरता करके समस्त के 
का ज्ञाता द्वाजा | इच्छा रखकर समस्त केक के नहों जान 
सकेगा किन्तु इच्छा के नष्ठ करने से समस्त छेोक का ज्ञान 
हे। सकता है। 

(६७) अनन्त भव का मूल और उसके विनाश 

का कारण । 

अनन्तभव के अभाव का कारण वस्तु दृष्टि है ओर अन- 
न्वभव के सद्भाव का कारण विपरीत असिप्राय है, अर्थात्‌ 
जैसा वस्तुग्वभाव है. बसी ही मान्यता ऊरना सा सम्बग्दशन 
है और वही अनन्तभव के विनाश का कारण है, तथा जैसा 
वस्तुस्वमाव है उससे विपरीत मान्ण्ता करना से। मिथ्यादर्श न 
है और वही अनन्त भव का सूछ है। स्वभावद्रष्टि होने के 
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पश्चात्‌ उस दृष्टि के मंथन के वल् से ही बीतरागता द्वाती 
है। प्रथम सम्यग्द्शन-ज्ञान द्वारा यदि पदांथ' के वाध्तविह 
स्वरूप का श्रद्धान ओर ज्ञान द्वो ते परपदार्थों में इष्ट-अनिष्ट 
बुद्धि द्वाना मिट जाये तथा उश्ली भ्रद्धाज्ञान के बढ से चारित्र 
मेह नष्ट द्वाता जाये;-ऐसा द्वोने से कमशः कषाय का अभाव 
हे तव कपायजन्य दुःख दूर हे और पद्चात्‌ इच्छाएँ भी 
मिट जाये, अर्थात्‌ निराकुछ हे।ने से जोव सहान्‌ सुखी हे। | 
इसलिये सम्यरद्शानादिक ही दुःख के दूर करने का धपाय है | 


(६८) छुख कहां है और वह कैसे 
प्रगट हो ! 


पर वस्तु में आत्मा का सुख नहीं है, तथापि भ्ज्ञानी जीव 
पर वस्तु में सुख मानकर उसे व्यवस्थित रखना चाहता है। 
किन्तु पर वस्तु का स्थित कैसे रहना उसके आधीन नहीं है। 
ओर यदि पर बस्तु में जीव का सुख हो तो उसह्ी उपस्थिति 
में उसे दुःख नहीं हो सकेगा। क्योंकि जिख वस्तु में खुख हो 
उसके अस्तित्व में दुःख हो द्वी नहीं सकता। अज्ञानी ने धन, 
शरीर इत्यादि जिन जिन वस्तुओं भें सुख माना हे-उन-उन 
वस्तुओं की उपस्थिति में भी बह प्रत्यक्ष दुःखी होता दिल्लाई देता 
है, इसलिये पर वस्तु में सुख नहीं है, किन्तु पर से भिन्न 
अपना आत्मस्वभाव सुख रूप है उसकी श्रद्धा करके उसमें 
जितना एक्राग्न हो उतना द्वी यथार्था खुख का प्रगट अनुभव 
हो। ऐसा जानकर दे जीव ! तू अपने आत्मसखभभञव की रक्षा 
कर ! 
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(६९) ज्ञानी के समाधि और अज्ञानी के मूर्च्छा 
उसके कारण 


अज्ञानी की हृष्टि सामान्यरुप से पर के ही ऊपर है, उसे 
आत्मस्वभाव की जागृति किंचित भी नहीं है, इसलिये मरते 
समय वह अन्तर में मूच्छों आ जाती है। भछ्ते ही वाह्य में 
वह अन्तिम समय तक बोछता रहे तथापि .अन्तरग में उसे 
मूढृता हो जाती है। ओर ज्ञाती की दृष्टि सामान्यहप से 
स्वभाव पर ही है, जीवन में ग्रतिक्षण चैतन्य को जाग्रति प्रव- 
तंमान रहती है इससे मरण के समय भी उसके अन्तर में 
समाधि ही होती है। 


जीवन भर जिस प्रकार का सेवन किया हो वैध्रा द्वो परि- 
णाम आता है। जिसने अज्वान का सेवन किया है ऐसे अज्ञानी 
के जीवन के अन्त में मून्छो आनी है ओर जवानी के आत्म समाधि 
होती है | सामान्यरूप से अज्ञानी के तो सदैव मूच्छा ही है 
ओर ज्ञानी को दृष्टि में सदैव समाधि ही है. ओर जीवन के 
अन्त समय में वह विशेषरूप से प्रगट दिखाई देती हे । 


ज्ञानी की दृष्टि असयेागी आत्म स्व%प के ऊपर है; कषाय 
की सन्दतारूप पुण्य परिणामों पर भी उम्रकी दृष्टि नहीं है, 
तथा बाह्य पदार्थो' के सयोग-वियोग पर भी उसकी दंष्टि नहीं 
है। दृष्टि तो परिपूर्ण शुद्धस्वभाव पर है, इससे निमित्त के 
कारण आकुछता नहीं मानते तथा अस्थिरता का क्षणिक राग-द्वेप 
हो जाये तो भी उत्को स्वरूप में भ्रम नहीं पड़ता; पुरुपार्थ 
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की अशक्ति के कारण जो अल्प आकुलता है उसका भी दृष्टि 
में स्वीकार नहीं है । 

अज्ञानी की दृष्टि अपने ग्वभाव पर न होने से उनकी 
दृष्टि पर वस्तु के सयेग-वियेग पर ओर विकारीभाव पर ही 
है, इससे वे निमित्तों के कारण आकुछता मानते हैं. ओर 
विकारी परिणाम से उनके स्वमाव में म्रम बना ही रहता है। 
इससे उनधै। निरतर आकुछता-व्याकुछता हो रहती हैं, और 
उनकी आकुछता विकार में ओर पर में एकत्ववुद्धि पूत'क द्वे।ने 
से अनन्त है, डिन्तु ज्ञान का विकास अल्प है, जितना श्वञान 
का विकास है. वह दुःख का कारण नहीं है. बैसे ही पर पदाथ' 
भी दुःख का कारण नहीं है, इिन्तु स्वभाव से च्युत द्वाकर 
सयाग के लक्ष्य से स्वतः जे। सयेगी भाव करता है वही 
दुःख का कारण है। स्रभाव दुःख का कारण नहीं, स'येगी 
पदार्थ दुःख का कारण नहीं किन्तु स'येगी भाव दुःख के कारण 
हैं और अस'येगी स्वभावभाव सुख का कारण है। 

(७०) सुखी होने का सच्चा उपाय स्व-पर का भेद- 

ज्ञान हैं 

स्व-पर के भेषज्ञान पू+क समरत वस्तुओं का सामान्य 
ज्ञान कर छेना चाहिये, किन्तु भज्ञानी जीव मात्र ज्ञान करने 
के बदले ज्ञान के साथ “यह पदाथ' मुझे सुखदायक है ओर 
यह दुःखदायक हे” इत्यादि प्रकार से विपरीत मान्यता सहित 
जानते हैं. इससे उनका ज्ञान सिथ्या होता है। सामग्री के 
सयेग-बियेग के अनुसार सुख-दुख नहीं हैं किन्तु जीव मात्र 


हू. 
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| इसो के छिये 








55 "ली ग्री उपाय भिथ्या हैं। खच्चा उपाय ते 
है किन्तु चह सभी उपाय भिथ्या हैँ। खच्चा उपाय तो 
/ 5 कद का 

न्यद हट कि सन्दयन्दश सा।दिक से स्र-्यर छक। शरद 
[तय ०. कि | वक किन पे 

विज्ञान द्वाने से भ्रम दूर हा ला सामग्री से अपने के सुख- 

;. स्णिमों आए, 

दुःख न मानकर अपने परिणामों से ही खुल ठुःख भाखित 

हा। व्गर दसस ख-पर के यचथाथों विचार के अभ्यास द्वारा 
जैक >> झ ्‌ 

ज्लिस प्रकार अपने परिणभम सुबरे वसा साधन करे। इन 


च्टे होने 
रूप निरांछुल द्वाकर यथार्थां सुख का अनुभव ऋरे, वैसा हा 
से सर्व दुःख निदक्र झीव सुखो द्वा। इसलिये यही सम्बक्‌ 
सुखी हाने का सच्चा उपाय है । 


यथाथ दृष्टि का ऊझाघार आत्मा है ओर उसका फल झुद्ध- 
सिद्ध दक्षा है; विप्रीव इृष्ठि छा आधार एक समय की पर्याय 
का विकार हे ओर उसका फल ससार में एकेन्द्रिय दह्मा है। 
इस ससासरूपी स्थ के मिथ्यात्वकूपी घुरी हे ओर पुण्य-पापरूपी 
दे चक्र हं। 
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(७२) पुण्य-पाप अकेले नहीं हेते, धर्म अकेला होता हैं 

चाहे जैसा तीत्र से तीत्र अझुम परिणाम करे तथापि उस 
समय जे। पापबन्ध हे।ता है, उसी के साथ अमुक तो पुण्य- 
वन्‍्ध भी देता ही है; उसो श्रकार चाहे जैसा शुभ परिणाम 
करे तथापि उस समय जे पुण्यबन्ध हेता है, उसी के साथ 
अमुक पापबन्च हे।ता हो है | पुण्य-पाप रहित मात्र शुद्धभाव 
है। सकता है किन्तु अकेला पुण्य या अक्लेछा पाप किसी जीव 
के नहीं हे। सकता। पुण्य पाप दोनों साथ ही हे।ते हैं ! यदि 
मात्र पुण्य हे जाये ते संसार ही नहीं है। सकता और मात्र 
पाप द्वी हे! जाये ते चैतन्य का ही सर्व था छाप है| जाये, 
अर्थात्‌ आत्मा का द्वी विनाश हे। जाये । 

डिगेद के जीव के भी अम्ुक्त मन्द कपाय ते द्वाती दी 
है । उसके जा चैतन्य का विकास हे वह मनन्‍्द्‌ कपाय का फल 
है। यदि मन्दकपायरूप पुण्य सवंथा न दा ( एकान्त पाप ही 
है) ते चैतन्यत्व नहों रह सकता। ओर वर्तमान में चेतन्य 
का जितना विक्रास है वह बन्ध का कारण नहीं है।ता | हिंसा 
करते समय भी कपाई के अल्प-अल्प पुण्यवन्ध द्वाता है। 
हिंसाभावपुण्यबन्ध का कारण नहीं हूँ किन्तु उप्ती समय 
चैतन्य क। अस्तित्व है-ज्ञान का अश उघ समय भी रहता 
है, इससे सर्वाथा पाप में युक्तता नहीं हे।ती | 

आत्मा का शुद्ध ्वरूप एक अभग है ओर संसार का 
(विकार: का) स्वरूप ही अनेक भंग वारका है। विकार एकरूप 
नहीं है।त।, शुभ या अशुभ चाहे जे विकारमाव द्वे! वह मेह- 
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रूप भाव है. उससे पुण्य-पाप देानों की प्रकृति और स्थिति 
बैंधती है । चैतन्य अखण्ड-एकरूप है, उसकी शुद्धता मे द्विरपता 
नहीं हे, किन्तु एक ह। प्रकार है, ओर अशुद्धता में द्विरूपता 
हवातो है । आत्मा की शुद्धतारूप धर्म पुण्य-पाप के बिना-भकेला 
रह सकता है। 


(७३) दुख के कारणरूप चार प्रकार की इच्छा 
और उसे दूर करने का उपाय 


दुःख का लक्षण आकुढता है ओर आकुछता इच्छा हे।ने 
से हे।ती हैं । अपने निराकुछ आत्मस्वरूप दे। ज्ञाने धिना चार 
प्रकार की इच्छा जीब के द्वोती रूती हैः--- 


(१९) परविषयों के अद्ृण की इच्छा हेती है, अर्थात्‌ उन्हें 
देखना-जानना चाहता हे #िन्तु स्वभाव के जानने-देखने को 
भावना नद्दीं करता। वर्ण देखने की, राग सुनने की तथा 
अव्यक्त पद्मार्थों' के देखने आदि की ईच्छा हती है ओर जहेँ। 
तक उन्हें देखे-जाने नदी तव तह वह महा व्याकुल देता है । 
अपने आत्मस्वरूप के ही ज्ञान दा विपय करके उसे ही जानने 
के बदके परवस्तु के जानने देखने को इच्छा बरता हे-इप्रका 
नाम जिपय हे। 

(२) अपने शांत चैतन्य -स्वरूप में क्रोधादिक नहीं हैँ, 
उस स्वरूप का अनुभव नहीं किया, इसलिये पर लक्ष्य से क्रोव 
मानादि द्वोने से दूसरों के नीचा दिखाने की, किसी का घुरा 


चछ ्ै 


करने की, परवस्तु के प्राप्त कऋरने की इच्छा देती हू, ओर 
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जहाँ तक ऐसा कार्य नहीं दाता वहूँ। तक वह अत्यन्त उ्याकुछ 
रहता है-इसे बषाय कहते हैं। 


(३) अपने असयेगी स्वभाव का छक्ष्य नहीं किया अर्थात्‌ 
सयेोगों के ऊपर ही छक्ष्य गया। वहाँ पूर्व पापों के कारण 
आये हुए रोग, क्षुधा इत्यादि प्रतिकूल सयोगों के दुःख कां 
कारण मानकर उन्हें दूर करना चाहता है ओर उसके लिये 
आकुल व्याकुछ द्वाता हे । इस इच्छा का नाम पाप का उदय है। 

(४) अपने निराकुछ, निर्विकार स्वभाव के अनुभव से 
च्युत दाकर, जिस सयाग के अनुकूछ मानता है उसे एक ही 
साथ भाग छलेने फी इच्छा करता है। इस इच्छा का नाम 
पुण्प का उदय है, क्‍योंकि उसका लक्ष्य वर्तमान में पुण्प के 
फल के। ओर है। पुण्प फछ के भागने की जे। इच्छा है वह 
ते पाप ही है। 

यदि अपने स्ररूप के अनुभव में लीन दवा तो केवरछज्ञान 
हेने से तीन काछ, तीन केक के समस्त पदार्थों" का ग्रहण 
ज्ञान में एक स्राथ है,, किन्तु अज्ञानी जीब अपने स'येग रहित 
स्वभाव के भूछकर सयेाग के भेगना चाहता है। किन्तु 
पुष्ष के फलरूप समस्त सामग्रियों को एक साथ छक्ष्य में नहीं 
ले सकता, एक समय में थोड़े ही पदार्थों के छक्ष्य में के 
सकता है, इससे प्रतिसम्तय नये-तये पदर्थो' के जानने की, 
प्राप्त करने की, सेगने की इच्छा से आकुछ-व्याकुछ. ही द्वाता 
रहता है, एक समय मात्र भी निराकुछ नहीं रहता। जब कुछ 
मन्दकषाय हे। तब अज्ञानी जीव अपने के सुखी मानता हे, 
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किन्तु उसे अपने रागरदित स्वरूप का अनुभव नहीं है ओर 
पर पदार्थों का भागने की आकुढता हे इससे व निरत्तर 
टुःखी ही हे । 

जहँ।तक जीव अपने निराकुल र्रह्प के न जाने वहँँतक 
उसे, उपरेक्त चारों प्रकार की इच्छाओं का निरंतर सदभाव 
होता है। वह इच्छाएँ क्‍यों होती हँ ? उसे अपने सुख स्वरूप 
का निर्णय ओर वेदन नहीं है इससे उसको स्वरूप का संतोप 
नहीं है, डिन्तु सदेव असतोप बना रहता है, इससे वह पर 
वस्तु से सुख प्राप्त करने की इच्छा करता हे। आत्मा तो 
ज्ञानाननद स्वभावमय कृतक्ृत्य हे उध्की रुचि ओर ग्रतीति करे 
तो पर द्वव्यों के ओर की इच्छा दूर हो जाये। डिन्तु अपने 
ऐसे स्वभाव की रुचि, प्रतीति अथवा विश्वास न करे ओर 
पर विषयों के अश्रहण की रुचि करे-उस जीव की इच्छा कमी 
दूर नहीं होती, आत्मा के श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र से च्युत होकर 

इच्छा में ही लीन होगया हे-यही दुःख है। 

(७४) दुःख दूर करने का उपाय कौन करे ! 

अज्ञानियों को अपना दुःख भासित नहीं होता इससे यह 
पर अन्थकर्ता ससार के दुःख को घिद्ध करते हूँ | हे जीव ! 
प्रथम तू निश्चित्‌ कर कि तुझे दुःख है या नहीं ? अपने को 
दुःख है-ऐमा जो जीव जाने बह तो यह जानकर कि दुःख 
किस कारण से है-उद्द कारणों को दूर करेगा, ओर सुख के 
कारण ज्ञानक्र उतरा उपाय करेगा। हे भाई | तू इस ससार 
में अनादि से ढुःखी है, तुझे इच्छाहपी रोग छूग हुआ हे 
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उससे तू रोगी है। यदि तुझे अपने दुःख का प्रतिभास॒ हो 
ओर उससे छूठने की जिज्ञाछा द्वोती द्वो तो तू सदूगुरुरूपी 
चैद्य के पास जाकर उनसे ज्ञात कर कि मेरे रोग का «क्या 
कारण है ओर उसे दूर करने का उपाय क्‍या है ९ 


(७५) दुःख का लक्षण 

किसी भी इच्छा का होना ही दुःख है। यदि जीव वास्तव 
में सम्पूर्ण सुखी दो तो उसे इच्छा ही न दो । यदि जीव को 
सुख दही हो तो वह सुखदशा से छूटकर दूसरे क्री इच्छा किस- 
लिए करे ? जहाँ आत्मा के पूर्ण आननइ का अनुभव होता हो 
वहाँ पर की इच्छा ही क्‍यों हो ? इच्छा का द्वोना ही यह 
बतलाता है. कि वह जीव दुःख को भूमिका में विद्यमान्न है,। 
यदि भात्मा का निराकुछ आनन्द हो तो शानन्द से छूटकर 
आकुरुताजनित इच्छा होगी ही नहीं; इससे जिसके इच्छा हे 
उस जोब के दुःख है-ऐसा समझना चादिये। 

आत्मा से भिन्न किसी भी अन्य वस्तु में आत्मा का सुख 
नहीं हे, आत्मा पर वस्तु में सुख् मानकर उसकी इच्छा 'करता 
है, उस इच्छा में भी सुख नहों है, पुष्य को इच्छा भी दुःख 
रूप है, पुण्यमाव स्वतः दुःखरूप हैे। जगत के जीव पुण्य की 
इच्छा को और उसके फलछरहूप सामग्री को सुखरूप मानते हैँ, 
किन्तु वह भ्रम हे । मोक्ष सुख की इच्छा करना भी" दुःखरूप 
है कोर वह भी मोक्ष को रोकने वाढी है। यदि जीव को 
भोक्ष सुख प्रगट दो तो उसे उसको इच्छा द्वी न हो। !जिनके 
मोक्ष सुख प्रगट नही है किन्तु कुछ दुःख प्रशत मान है वे जीव 
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उससे मुक्त होकर सोक्षसुख प्रगट करने की इच्छा करते हैं । 
बह इच्छा भी आकुछतारूप होने से दुःख हे । 


(७६) ज्ञान और इच्छा 


अपने वीतराग स्वरूप के लक्ष्य की पढ़ाग्रता से च्युत 
है।कर पर छक्ष्य करे तभी इच्छा द्ाती हे, परलदक्ष्य से इच्छा 
का विनाश कभी नहीं हे। सकता। अपने स्वरूप छी एकामता 
द्वारा समस्त इच्छाओं ता निरोध एक ही साथ है जाता है। 
किन्तु यदि पर लक्ष्य में रुके ते। पूर्ण ज्ञान नहीं होगा ओर 
इच्छाओं की उत्पत्ति हुए बिना नहीं रहेगी तथा बहेँ। ते इच्छा- 
नुसार समी कार्य एक साथ हे। ही नहीं सकते। इसलिये 
स्वरूप की भ्रद्धा ओर एक्काग्मता द्वारा इच्छा का मिराध करना 
सरल है, सिन्तु पर विपयों का ग्रदण करने छी इच्छानुसार 
कार्या नहीं दा सकत'। दि जीव अपने ज्ञायर स्वभाव में 
स्थिर हर ज्ञान करे ते उसके ज्ञान के जहुसार सभी पदार्थों 
का परिणमन स्वतः है।, हिन्‍्तु जीव की इच्छाछुसार समस्त 
पदार्थ कमी परिणमन नहीं करते। इससे निश्चित हुआ कि 
ज्ञान करना जीव का स्रभाव है ओर इच्छा फरना जीव का 
स्वभाव नहीं हैं । 

(७७) इच्छाओों के। दूर करने का उपाय भेदज्ञान 

इच्छाओं का निराध किसके आधार से दे सक्षता है ९ 


में ज्ञान आनन्द स्त्ररूप आत्मा हूँ, सबद्रे। जानने का मेरा रद- 
भाव है, किन्तु इच्छा करना मेरा स्वरुप नहीं है-इस म्रकार 
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अपने क्ञान खभाव की श्रद्धा ओर एकाग्मता के बल से इच्छा का 
अभाव दे जाता है । मात्र ज्ञान स्रभाव की अस्ति में इच्छा की 
नास्ति ही है-इस प्रझार प्रथम ज्ञान ओर इच्छा के भिनन्‍्नत्व की 
प्रतीति क'के यदि ज्ञान को एकाग्ता करे ते इच्छा का नाश 
हे जाता है; किन्तु भात्मा के यथावत्‌ जाने बिना-अधूरा रह- 
नेसे इच्छा का निराध नहीं हे। सकता | जिसने इच्छारहित आत्म- 
सभाव के नहीं जाना वह बह एकाग्रता फरके इच्छा के दूर 
करेगा ? केई भी इच्छा से दुःख ही है. ओर मेरे र्रभाव 
में अश मात्र इच्छा नहीं है-ऐसा निर्णय जहाँ ठक नहीं हे। 
वहाँ तक जीत्र इच्छा के दूर ही क्‍यों करना चाहेगा ? यदि 
जीव के इच्छा में सुख मालूम है। ते। वह्‌ इच्छा फे। अपना 
स्वरूप मानकर रखना चाद्देगा, किन्तु यदि अपने स्वभाव के 
जाने ते उसे भान दे। क्लि इन इच्छाओं की उत्पत्ति मेरे 
स्वभाव में से नहीं देती ओर वे दुश्खदायक हैं, इसलिये 
दूर करने येग्य हैं। जिन्हें ऐसा भेद्ज्ञान हे। वे जीव स्वभाव 
के भान द्वारा इच्छा के नाश का उपाय करते हैं, डिन्‍्तु जिन्हें 
ऐसा भेदज्षान नहीं हैं वे जीव सयागों की द्वी भावना करते 
हैं, वे महा हुःखी हैं । 


स्वभाव को भावना के छोड़कर पर द्रव्य की भावना करना- 
वही इच्छा चारासी के अववार का मूछ है, ओर इच्छा रहित 
आत्म खभाव की भावना द्वी' मुक्ति का मूल है। मेरा ज्ञान 
स््रभाव इच्छा रहित है-ऐसा निर्णय करने से इच्छा अपग द्वे। 
जाती है-इच्छा की भावना दूर दवा जाती है। स्वभाव की 
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श्रद्धा करमे पर उसी समय समस्त इच्छाओं का सर्वथा नाश 
नहीं हे। जाता, किन्तु अभिप्रय में ते समी इच्छाओं का 
निषेध हो जाता है, उस अभिप्रय के बल से अल्पकाल मेँ 
इच्छा का सर्वथा क्षय द्वो जाता है। प्रथम ही इच्छा दूर 
नहीं होती किन्तु 'मेरा स्वहप इच्छा रहित है ओर इच्छा मुझे 
दुःख का कारण है?--ऐसी श्रद्धा करना चाहिये। 


(७८) दुःख इच्छानुसार है, सयेगालुसार नहीं । 
इच्छा का गूल मिथ्यात्र है। 

वर्तमान में जीव इच्छा करता हे-इसलिये कार्य होता है- 
ऐसा नहीं हो सकता। संयेग-वियेगरूप कायो होना दो वह 
ते स्वयं होता है, सिन्तु जीव की इच्छा के कारण नहीं होता । 
इच्छित सामग्री प्राप्त धोना, प्रतिकूलता का दूर होना ओर 
क्रोधादि से इच्छानुसतार कार्या होना-वद्द ते पूर्वा पुण्य के 
निमित्त से दोता है, ओर वैसी इच्छा का जे। वर्तमान भाव 
है वह ते पाप है। अज्ञानी अधिकांश ते पाप क्रियाओं में 
ही वर्तान करता है, पुण्प क्रियाओं में वहुत हो कम लगता 
है। इससे जिन सामग्रिओं के भेगने छी इच्छा के जगत 
सुख मानता है-वैसी सामग्रियों का सयेग किसी-किसी जीव 
के कभी होता है। तथापि किसी जीव को पुण्य के फछरूप 
अधिक सामग्रो होने पर भी यदि उप्ते अधिक इच्छा हो तो 
वह अधिक दुःखी है, तथा किसी जीब को थेडी सी सामग्री 
होने पर भी यदि अल्प इच्छा हो तो वह कम दुः्खी हे, 
इससे सुखी-दु/ःखी होना इच्छा के अनुसार जानना चाहिये, 
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किन्तु बाह्य सामग्री के अनुसार नहीं। देवों को अल्प दुःख 
ओर नारकियों के अधिक दुःख कहा जाता है, वह संयोग 
की अपेक्षा से नहीं किन्तु देवों को मन्द ईच्छा है और नार- 
कियों को तीत्र इच्छा है-इससे वैसा कहा जाता है। देवों को 
सुखी मानना भ्रम है, क्‍योंकि प्राप्त सामप्रियों को भोगने की 
इच्छा से वे भी दुःखी हैं। यदि भक्ति की शुभ इच्छा द्वो तो 
वह भी दुःख है, उससे बन्धन हे।ता है। इस प्रकार स'सारी 
जीवों के मिथ्यात्व, अज्ञान और अस यम से इच्छा होती है 
और इच्छा ही दुःख है; इससे मिथ्यात्व, अज्ञान तथा अस- 
यम भाव ही दुःख के कारण सिद्ध हुए। उसमें सबसे महान 
मूल कारण मिथ्यात्र है। 

इस प्रकार, ससारी जीत्रों को दुःख है-यह सिद्ध किया 
ओर उस दुःख के कारण भी बतछाये। 

(७९) सुख का उपाय रत्नत्रय है 

अब, उस दुःख से मुक्त होने का उपाय बतलाते हैं । 
जिन जीवों को दुःख से छूटना द्वो उन्हें इच्छा को दूर करने 
का उपाय करना चाहिये, क्योंकि इच्छा से दी दुःख होता हे । 
इच्छा तो उसी समय दूर हो सकती है जब मिथ्यात्व, अज्ञान 
ओर अस॑ंयम का अभाव होकर सम्यग्द्शान-ज्ञान-चारित्र की 
प्राप्ति हो; इसलिये इन सम्यर्रर्शनारि कार्यों का उद्यम करना 
ही योग्य है। इस साधन के द्वारा दी सच्चा सुख प्रगट दोता 
है। जैसे जैसे सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र में वृद्धि होती जाये 
वैसे ही इच्छा और दुःख दूर होते जाते हैं और सच्चा सुख 
प्रगढ द्ोता जाता है। 
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(८०) जीवों ने अनम्तकाल में' केसे भाव किये है 


सम्यर्द्श ल-ज्ञान-चारित्र सुख के क'रण हैँ और वही धर्म 
है। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है इम्ससे च्स स्वभाव द्वारा 
पुण्य या पाप कुछ भी नहीं बेंघते। धम'भाव मुक्ति का कारण 
है बन्ध का नदीं। जिस भात्र से कोई भी बन्धन हो बह धर्म 
भाव नहीं हे । यदि पुण्यबन्ध दो तो वह भी विकार है धर्म 
नही | जीव ने अज्ञानता के कारण अनन्त भत्र में अनन्तवार 
युण्य-पाप किये हैं, अनादि से यही करता रहा है, किन्तु पुण्य- 
पाप रद्दित जो आत्मा का स्वभाव है उसका कभी एक क्षण 
भी निर्णय नहीं द्षिया, एक क्षण भी पुण्य-पाप से भिन्‍न स्वभाव 
को नहीं जान; उसे माना नहीं ओर उसका अनुभवन एवं रुचि 
भी नहीं की | आत्मा के धर की जाति पुण्य-याप से भिन्‍न 
है, उसे सम्यस्यानी ही जानते हैं ओर वे धर्मों हैं। इस्र प्रक्षर 
धर्मौत्माओं का एक भिन्‍न वग' समझना चाहिये। 

दूसरा बर्ग--जो पुण्य-पाप में धर्म' मानते दें-ऐसे अधर्मियों 
का है। प्रथम धर्मी जीवों को पृथक परक्के अब भथकार 
क्षधर्मी जीवों गे दो भाग करते हूँ | पुण्य-पाय से भिन्न चेत्तन्‍्य 
खभाव की पहिचान तो नहीं की किन्तु पुण्ण्-पाप में भी सुरूणखूप से 
जीवने पाप दी छिये हैं, पुण्य तो बहुत ही कम जीब कभी- 
कभो करते देँ | पाप में प्रवर्तन करने वाढे जीव अधिक होते 
हैं किन्तु पुण्य में प्रदर्तन करने वाके कम होते है । विपय 
ग्रहण आदि की इच्छा तो पाप दी है, पुण्य-बन्ध तो धर्मौनु- 
राग से द्ोता है। यद्यपि धर्माठुराय भी आत्मा का स्वभाव 
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नहीं है-धर्मा नहीं है, किन्तु यहाँ पर तो ग्रन्थकार को इतना 
ही सिद्ध करना है कि-प्तसार में पाप बन्ध को भोगने वाले 
जीव अधिर हैं ओर पुण्यवन्ध वाले कम हैं। 
(८१) अज्ञानी दुःख को भी नहीं जानते 

अज्ञानी जीव आत्मस्व॒भाव के तो नहीं जानते शिन्‍तु यह 
भी नहीं जांनते कि सार में केपछा चछ रहा है। अपने 
स्वरूप को भूछकर जीव पर पदार्थों की रुचि में ऐसा तल्छीन 
दोीगया है क्लि-सत्य स्वरूप का विचर करने से वह प्रयोजन 
दी नहीं रखता | एकवार आत्मा का अभिम्राय रखकर, परपदार्थों 
की रुचि से हटकर बिचार करे ते ससार के र्वरूप का सच्चा 
खयाल आये। ज्ञानिशों ने स्वभाव को जाना है और यह भी 
यथार्थ रूप से जाना है कि संखार के जीव किस-किस प्रकार 
से ढुःखी होते हैं; स्वतः भी पहले क्षज्ञानदशा में उन दुश्खों 
“का अनुभव किया था ओर अब उस दुःख रहित स्वभाव 
का अज्ञुभव किया है, इससे ज्ञानी ही संसार के दुखों का, 
उनके कारणों का ओर उन्हें दूर करके सुखी होने के उपाय 
का यथार्थ रीति से वर्तन कर सकते है। अज्ञानी को सुस्त का 
तो अजुभव नहीं है एव' ढुःख का दुःख रूप से भी नहीं जाना 
है, इससे सुखी होने का ओर उसके उपाय का वर्णन भी उनका 
मिथ्या होता है। 

(८२) पृण्य करने से भी चैतन्य धर्म की दुर्लभता 

कई जीव तो पर विषय के भ्रहण में ही रुक जाते हैं, 

उनके तो पाप है। कोई पैसा आदि खच' करे और वहेँ। 
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अभिमान में चूर दो तो भो पाप है; पृण्य तो कपाय की मदता 
से होता है । पुण्प के बहने अभिमान करे तो बढ पाप है। 
पुण्य धर्मानुराग से होता है । ऐसा पुण्यमाव क्रिसी समय 
ऊिसी जीव के होता है। इच्छानुस्तार सामग्री का संयोग कोर 
वर्तमाव मन्दकृषायरूप पुण्य परिणाम तो छिसी जीव के होते 
हैं, तथापि ऐसे जीव भी दुःखी हैं| हे जीव ! अनादि-स' सार 
में तूने अपार पापप्रवृत्तियों का ही सेवन किया है, पुण्य के 
कारणों का बहुत कम सेवन किया, ओर पुण्य-पाप से पार 
आत्मा के चेतन्यघर्मा का तो क्षणमात्र भी तूने द्रकार नहीं 
रखी, एक क्षण भी चेतन्यधर्म का सेवन नहीं किया। पुण्य में 
सुख मान लिया किन्तु वह दुःख हैं। पुण्य के फररूप स्रामग्री 
का स'येग प्राप्त दोता है, किन्तु उससे धर्मा सुख नहों मिलतता। 

(८३) पाप और पुण्य के बीच विवेक, तथा पुण्य और 

धर्मा की जाति का भिन्‍्नत्र 


जितना दान करो उससे हजार गुना फल मिल्ेगा-ऐसी 
भावना से जो दान करते हैं उन् जीवों ने तो वत मान में ही 
हजार गुनी तृष्णा की वृद्धि ऋरके पापवन्ध किया है, सामग्री 
पर से छृष्णा और राग को कम करे तो पुण्य हो, उसके बदले 
उन्होंने तो दजार गुनी सामप्री को भावना कर दृष्णा ओर राग 
को बढ़ाया है! अपने पूर्ण स्वभाव को भूले हैँ इसप्रे सयोगों 
में पूर्णत की इच्छा करते है। यह मिलेगा _ओर बैसा मिलेगा 
-इस प्रकार सभी खंयोगों की भावना करते हं, किन्तु धअब नहीं 
चाहियेः-ऐसा कभी कहते दी नहीं। इस ससार भे अनानियों 
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की तृष्णा अपार है उसका कहीं भी अन्त नहीं है । जो हजार 
गुना केने की भावना से दानादि करे उसके तो पुण्य परिणाम 
भी नहीं है | वर्तमान अनुकूल सामझी का प्राप्त होना पूर्वां पुण्य 
के होने से ही मिलती है; ऐसे पुण्यवंध के प्रथ॑गो में जीव 
बहुत ही कम प्रवर्तन करता है'। जहँ। पुण्य-परिणामों का दी 
ठिकाना नहीं है वहूँ। धर्मा की तो दरकार ही कहे से होगी! 
इससे यह नहीं समझना चाहिये कि पुण्य का माहात्म्य बतढछाते 
हैं। यद्यपि पाप की अपेक्षा पुण्य परिणाम कम ही दोते हैं 
तथापि अनन्तबार पुण्य करके जीव उसके फल स्वरूप महान देव 
हुआ है, ओर वहाँ से पुण्य के फल को भोगने की रुचि के 
कारण फिर से पाप करके दुगतियोँ में परिभ्रमण किया है। 
तोथ कर भगवान के पुण्य की अनुमोदना करना अर्थात्‌ उनके 
पूर्व पुण्य के परिणामों को अच्छा मानना भी मिथ्यात्व दी 
है, तब फिर जिसे तुच्छ पुण्य की मिठास है उसकी तो बात 
ही कया ? तीर्थ कर के पुण्य भी राग से बँधे हैं, उस राग 
के काश्ण आत्मा के गुणों में भंग पड़ते हैं, जिसके उस राग 
की अनुमोदना है उसे आत्मा के वीतरागी गुणों की भावना 
नहीं है। आत्मस्वभाव को ओर पुण्य की जाति द्वी भिन्‍न है, 
इससे जिसे आत्मा की रुचि है उसे पुण्य की रुचि होती ही 
नही अर्थात्‌ उसे मिथ्यात्व की रुचि होती है। जैसे-कोई 
सज्जन मनुष्य निर्धन हो, झोर कोई दुजान-अनाय॑ मनुष्य 
धनवान हो, वही 'में अनाय॑ के यहां पुत्र होऊँ! ऐसी भावना 
सज्जन मनुष्य के कभ्नी होती ही नहीं। उसी प्रकार जिसे 
सण्जनरूपी आत्मस्थभाव की पहचान ओर भावना दो उस 
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जीव के ऐसी दुभौचना कभी नहीं होती कि-“में पुण्य करूँ: 
ओर उसके फल को भोग” क्योंकि पुण्य तो विकार है; अनाय॑ 
है, आत्मस्वभाव की अपेक्षा से वद अस्पश्य हैं। 

(८५) ज्ञानी समझाते है कि-आत्मा के स्वभाव में 

राग-टेेप नहीं है । 

एकबार किसी मनुष्य के दाहिने पेर में फोड़ा हुआ, 
डाक्टर प्रतिदिन उसकी मरहम-पट्टी करने आता था। जब वह 
दांहिने पेर को छुए तब वह मनुष्य चिल्लाना प्रारम्भ करदे, 
ऐसा करते-करते फोड़ा छगभग मिट गया तथापि उसे चिह्लाने 
की आदत पड़ गइद इससे विल्छाता था। एकबार डाक्टरने उस 
मनुष्य के बाएँ पेर को स्पश' क्रिया, तो भी वह चिहलाया; 
तब डाक्टर ने कहा कि भाई ! व्यर्थ द्वी क्यों रोता है, तेरे 
दाहिने पेर का फोड़ा बाई पेर में नहीं आ जायेगा, तुझे तो 
व्यर्था रोने-चिल्छाने की आदत पड़ गई है। अपने को पीडा 
होतो है था नहीं उप्ते जानने का अभिश्राय नहों रखता किन्तु 
हाथ छगते ही दुःख मानकर रोने-पीटने की आदत पड गई है। 

ज्ञिस प्रकार दाहिने पेर का फेडा बाएँ पैर में नहीं आता, 
वैसे दी पूर्वा की पर्याय के राग-द्रेष वर्तामान पर्याय में नहीं 
आते। स्त्रतः वर्तमान में नये-तये राग-हेष करता रहता है। 
किन्तु यदि वर्तमान में ही स्रभाव के छक्ष्य से एकाग्न हो तो 
राग-हेष नहीं हों। आत्मा के र्भाव में राग-हेष नहीं हैं, 
परवस्तु राग-ठेेंष नहीं कराती, वैसे द्वी एक पर्याय के राग-द्वेप 
बढ़कर दूसरी पर्याय में नहीं आ जाते। किन्तु अज्ञानी को 
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राग रद्दित आत्मस्वभाव की दृष्टि न दोने से वह्‌ ऐसा मान 
बठा है कि पूर्बों पर्याय के राग-ह्वेप चढे आ रहे हैं। उसकी 
ऐसी सान्‍यता के कारण उसका पुरुषार्थ' राग द्वेष में दी रुक 
गया है ओर वहीं उसे एकत्बबुद्धि हा गई है। उस एकत्व- 
बुद्धि के छुड़कर स्वभाव में अभेददृष्टि करने के लिये ज्ञानी 
उस्ते समझाते हैं कि दे भाई ! तेरे स्वभाव में राग-द्वेष नहीं 
हैं, ओर वर्तमान पर्याय में जे। राग-ह्वेष दाते हैं. उनका दूसरे 
समय में अभाव ही हो जाता है, तू व्यर्थ ही भ्रम में पड़कर 
राग-ठ्वेप के अपनों स्वरूप मान रहा है। तू विचार कर कि 
यह रागादि परिणाम कितने अनित्य हूँ? फेई भी चृत्ति घ्थिर 
नहीं रहती, इसलिये ऐसा तेरा स्वरूप नहीं हो सकता। इस 
प्रकार यदि तू अपने राग रद्ित चैतन्य स्वभाव का विश्वास 
कर ते तेरी पर्याय में से भी रुग ठेष दूर दाने छंगेंगे। अपने 
स्वभाव के छद्दय से पर्याय में भी बीतरागता की ही उत्पत्ति 
होगी । इसलिये तू राग-हेष रहित शुद्ध, ज्ञायक स्वभाव की 
पहचान ओर श्रद्धा कर-यद्दी दुःखों के दूर फरने वा उपाय 
है। जीव ने कथी अपनी ओर देखने का अभित्राय ही नहीं 
किया कि-सह राग-हेप नये नये होते हैं या सदैव वही के 
वही चछ्ठे आते हैं ! ओर यह राग-द्वेष स्त्रमाव में हैं या नहीं ! 
राग-देष अपने विपरीत पुरुषार्था से नवीन-नबीन होते हैँ, तथा 
वे स्वभाव में नहीं छं-ऐसा निश्चितू करके यदि स्वभाव की 
ओर उन्मुख हो तो राग से भिन्‍म स्वभाव थैसा है-उसका 
अनुभव हो। 
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(८०) स्वभावदृश्टि से परिपूर्ण रेप निर्विकारी और 
अन योगी; तथा पर्थायदृष्टि से आपूर्ण, 
विकारी और सयेगी-उसमे किसके लक्ष्य से 
सुख प्रगट हाता है ! 

शरीर, मन, बाणी से भिन्‍न, ऋ्र्मों से मिन्‍्न ओर परमार्था 
से राग-द्वेघादि विकारी भावों से भी भिन्‍न-ऐसा यह चैतन्य- 
स्लपी आत्मा ज्लान-क्शा न-छुख-वीय-आनन्‍न्नद इत्मादि अनन्त 
शुर्णों का एकछहप पिड अनादि-अनन्त वस्तु है। “में राग हेषादि 
के सांथ एकम्रेक हूँ, परतदार्थों के साथ मुझे कुछ सम्बन्ध है 
ओर में उनका छुछ कर सकता हूँ, -ऐसी परद्रव्य के अद्दकार- 
रूप मिथ्याहष्टि जीव की मूढ़ता है; वद मूढ़ता आत्मा की 
पर्याय है. यही क्षणिक, विकारी पर्याय ससार है-दुश्ख है | 

जीव” ते। परिपूर्ण, निर्िच्तारा और असयोगी है, किन्तु 
म्वतः अपने स्वभाव के भूला हुआ देने से उसके ज्ञान-दर्शान- 
वीय' की अवस्था में अपूर्णता है, चारित्र-अ्रद्धा आदि को अवस्था 
में विकार है ओर निमित्तरहूप आठों कर्म तथा शरीगदि का 
सयेग है। एवं जीव अपने स्वभाव के भूलकर मात्र पर्याय- 
इष्टि से अपने को अपूर्ण-विकारी ओर संयेगी ही मानकर 
पर्याय मृढ हो रहा है, तथापि खभाव ते! उघ समय भी पूर्ण, 
विकार रहित ओर अप्तयागी हे । क्या स्वतः अपने के परि- 
पूर्ण, अविकारी तथा असयागी माने ते सुख प्रगढ हो । 
अथवा अपूर्ण, विछारी ओर सयेग वात्य माने ते सुख प्रगट 
है। ? पयोच में रागादि ते हैँ, यदि उन रागादि जितना ही 
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अपने -केा माने ते उत्त रागादि विकारों का अभाव जहीं हो 
सकेगा, क्योंकि जिसके साथ एकता साने उसका विनाश नहीं 
कर सकता; किन्तु यदि स्वसाव की एकता द्वारा रागादि से 
भिन्‍नता के जाने तो स्वभाव की एकाग्रता द्वारा उप्तका सर्वथा 
अभाव कर दे । इससे, अवस्था में विकार आपूर्णता ओर 
सेयेग होने पर भी उसका ' लक्ष्य “ओर ' एशत्वबुद्धि छेड़कर 
अपना रव॒भाव 'परिपू्ण', अविकारी और असयेागी है-उसकी 
रुचि करके वहाँ छीन 'हो ते अवस्था में पूर्णता “शुद्धता ' ओर 
अखं येगीपना प्रगट हो दथा अपूर्णाता, अशुद्धता और 'सयेगी- 
पता दूर हो; अर्थात्‌ दुःख़ दूर |हो ओर सुख प्रगट हो |ज्ञाये। 

मैं अपने स्वभाव से हो पूण' शुद्ध हूँ-इस प्रकार स्वभाव 
के जानना सो निशचयनय है ओर पर्याय ,में अपूर्णता, विश्वार 
है-इस :प्रकार पयौय के जानना किन्तु उस्रके त्रेफालिक स्वरूप 
नम्मानना से। व्यवहारनय है ।;इन दोनों :पक्षों के जानकर 
नैकालिक  स्वभात्र को मुख्य ।करके उसकी श्रद्धा करे कि “बद्दी 
मैं हूँ” ओर वर्तमान पर्याय को गोणःकरके 'उसकी श्रद्धा को 
छोड़े क्लि “यह में नहीं हूँ” ,यहीः सम्यद्रशंव है। ऐसी श्रद्धा 
द्वारा ही अवस्था में से विकार दूर हो जाता है (ओर सुख 
प्रगट होता है। इसके :अतिरिक्त अन्य कोई उपाय -नहीं हेः। 

(८६) चैतन्य की झुद्धता किसे प्रगट होती है! 

जो अपने को जड़ का स्त्रामी साने, कर्ता साते या जड़ 
से छाम्र-हामि माने वद्‌ जीव ,जड़ से भिन्‍न चेतन्य तर्त्व«का 
कभी अनुभव नहीं कर सकता, ,भौर उसे चैतन्य की -शुद्धि की 
प्राएति:नहीं होतो | 
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जो अश्ने को विकार को कर्ता माने, विकारूूप द्वी माने 
वह जीव भी विहार रदित शुद्ध चेतन्य तत्त्व का अनुभव नहीं 
कर सकेगा' किन्तु विघ्ार का द्वी अनुभव करेगा। 


जो जीव अपने को चेतन्यनत्व रूप ही जाने-माने ओर 
अनुभव करे वद जीव जंडू को अपना नहों मानता तथा विद्वर 
का' अपने रूँप में अन्ुुभव' नद्दी करता किन्तु चैतन्य तत्त्व का 
जड़ से ओर विकार से' भिन्‍नरूप अनुभव करता' है, उस ण॑जु- 
भव के" वछ से उसके अशुद्धता का नाश होता है और शुद्धता 
प्रगट होती है। 

(८७) पर का स्वामित्व सो संसार और स्रभाव का 

स्वामित्र से मेक्ष 

जड़ का स्वामित्व संसार है, ओर विकार कः स्वामित्व: 
भी संसार है; जिसे जड़ का स्वामित्व दो उसे विकार का 
स्वामित्व द्ोता ही है, बसे ही जिसके विकार का स्वामित्व द्वो 
उसके जड़ का स्वामित्व होता द्वी हैं। ओर स्वभाव का स्वामित्व 
तथा अशत; एकता ख्रो सोक्षमार्ग, एवं स्वभ'व का स्वामित्व 
और पूर्णा एकता सो मोक्ष । 

(८८) काल या वाद्य त्याग के आधार से धमम का- 

अथवा पृण्य-याप का साय नहीं हैं । 

धर्म' को अथवा पुण्यन्पाप का माप कांछ के विस्तार से 
या बाह्य त्याग से नहीं: है, किन्तु आत्मा के परिणाम पर से 
है.। पूला, भक्ति, स्वाध्याय इत्यादि में अधिक कार तह् रहे 
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उसके पुण्य परिणाम अधिर हैं ओर जो उसमें अटहप समय 
रहे उम्रके पुण्य परिणाम कस हैं. ऐसा माप नहीं हैं। फिन्तु 
शुभ प्रसगों में अधिक्र काछ तक रहे तथापि कषाय की विशेष 
मन्दता न करे तो उसके विशेष पुण्य नहीं है ओर अल्प 
समय ही वैसे प्रसगों में रहे तथापि अन्तर में कषाय की 
सन्द्ता अधिक करना हो तो उस्र जीव के बिशेष पुण्य है। 
उछ्ली प्रकार किसी के बाह्य में अधिकांश त्याग दिखाई देता 
है। तथापि पुण्य परिणाम अरुप देते हैं और क्िसो के बाह्य 
में त्याग दिखढछाई न देता द्वा तथापि पुण्य परिणाम विशेष 
हते हैं। इसलिये बाह्य त्याग के ऊपर से उसका माप नहीं 
है। पुण्य की भीति पाप का साप भी काछ यथा संयोग के 
ऊपर से नहीं हे किन्तु परिणामों से है। बैप्ते ही धर्म का 
माप भी काल या त्याग से नहीं है।यह अबर्य ध्यान रखना 
चाहिये कि जितने अंश में भूमिका में वृद्धि हवाती है उतने 
ही अंश में उस भूमिका के योग्य बाह्य त्याग भी सहजरूप 
से अवश्य होता ही है, (जैस्े-सम्यस्दृष्टि के चोथी भूमिका में 
मासाहार, मद्य, मधु, इत्यादि का त्याग; मुनिदशा में वल्लादि 
का त्याग ) किन्तु इस बाह्य त्याग से धर्मा का माप नहीं है, 
क्योंकि ऐसा त्याग ते धर्मा रहित जीव के भी दवा खकता है। 
किसी जीव के अधिक समय से यथार्था मुनिद्शा प्रगट हो 
चुकी है ओर किसी दूसरे के कुछ द्वी समय पहले यथार्थ 
मुनिदशा हुई है, ते पहके जीव के अविक शुद्धि दोगी ओर 
दुसरे के उसको अपेक्षा कम ही होगी-ऐसा केाई दियम नहीं 
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है। यदि बाद में मुनि हुआ जीव भी विशेष पुरुषार्था द्वारा 
स्वभाव की छीनता करे तेो“वह बहुत समय पूर्ब मुनि हुए 
जीव से पहले वेवछज्ञान प्राप्त कर सकता है। उपवाधदि 
अधिक करे इससे शुद्धि का माप उहीं है किन्तु चेतन्यतततव 
को अन्तर्वीनता पर से शुद्धि का माप है। 
(८९) सुख-दुःख और उनके कारण 

ससार दशा में मिथ्यादर्शनादि से जीव अनन्त दुःख 
भाग रहा है। प्रतिक्षण परपदार्थो' के ओर की आकुछता द्वेततो 
हे-त्रह्दी ठु.ख है। 

निराकुछता ही सुख का लक्षण है। सम्यग्दर्शन से अपने 
पूर्ण खभाव के जाने ते अभिप्राय में से, परपदार्थों में जे। 
सुख बुद्धि है वह दूर दा जाये अर्थात्‌ स्रभाव के रक्ष्य से 
उप्ते अशतः अनाकुछता का अनुभव हे।। सम्यग्द्शन्‌ के बिना 
अ'शत' भी वास्तविक अनाकुछता नहीं होटी, अथोत्‌ सम्यरद- 
शन के बिना अंशतः भी सुख नहीं द्वाता | इन सम्यग्द्श नादि 
साधने! के द्वारा सिद्ध पद प्राप्त करने से जीव के सब दु खां 
का विनाश द्वाता है, ओर सम्पूर्ण सुख प्रगट अनुभव में 
आता है। 

(&०) ग्रथकार भ्रेरणा करते हैं 
इस प्रकार इस तीखरे अध्याय में प्रथम ते चह सिद्ध 


किया क्लि संसारी जीव के अनादिराल से ढुख हे, ओर 
उस दुःख के कारण मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान एवं मिथ्या 
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चारित्र हैं-ऐसा बतछाया है। रुन्हें दूर करने के लिये सम्य- 
ग्ृश न; ज्ञान, चारित्र प्रगट करना चाहिये, वही सुख का 
कारण है! इस प्रकार दुःख तथा उसहे कारण ओर सुख तथा 
उसके कारणों का वर्णन करने के पश्चात अधिदार के पूर्ण 
करते हुए पन्धकार प्रेरणा करते हैं-उपदेश करते हैं. कि हे 
भव्य | यहाँ संसार के जे दुःख बतढाये हैं उनका अनुभव 
तुझे द्वाता हैः या नहों'? दुःखों के दूर करने के- लिये जे।-जे। 
प्रयत्न तू कर रहा है, उनही निरथकता-असत्यता दु्नाई हे 
वह- वैसी द्वी हैं या नहीं ! ओर सिद्धदशा प्रांप्त द्वेने पर ही' 
पूर्ण' सुख द्वोता है-यह बात यथार्थ है या नहीं -यह सब 
विचार ओर इसका निर्णय कर। यदि उपरेक्तानुसार ही'तुझे 
प्रतीति हवाती हे! तो संसार से मुक्त द्वाऊर सिद्धदशा प्राप्त 
करने के जे। उपाय- हमने बतढाये हैं. वे कर। विलम्ब मत 
कर-। इन उपायों से तेरा कल्याण ही द्ोगा । 


चीथा अध्याय 


(९१) मं गलाचरण 
भवना सर्व दु/खों तगु कारण मिथ्यामाव; 
तेनी सत्ता नाश करे, प्रगठे मोक्ष उपाय । 


स्व के समरत दुःखों का कारण मिथ्यात्मभाव है; आत्म- 
स्वरूप की यथार्थां ग्रतीति द्वाश रस मिथ्यास्व की सत्ता का 
नाश करने से सम्यस्दर्शनरूप सेक्ष का उपाय प्रगट होता है | 
यहाँ पर जा छुद्ध सम्यर्दर्शन प्रगट /करने दी प्रेरणा की उसे 
मंगलाचरण समझना चाहिये। 


संसार-दुः:खों के मूठ कारणहूप भमिश्यादर्शन-क्ञान-चारित्र 
हैं, इक्से उन्हें छोड़ने के लिये उनझा विशेष वर्णन इस 
अध्याय में किया है । 

(९२) दुःख दूर करने के लिये प्रथम स्व-पर का 
भेदज्ञान होना चाहिये। 

'हुःखों के दूर करने के छिये पहले अपना ओर पर का 
भेदज्ाच अवश्य होना चाहिये। जीव को यदि रतन्‍र-पर का ज्ञान 
हो न दे तो अपने को ज्ञाने विना वह्‌ किस प्रकार अपना 
दुःख दूर करेगा? आत्मा पर से भिन्‍न स्वत॒त्र द्रव्य है 
दृठ्य का विशेष (पर्याय) द्रव्य में ही छोता है, पर में नहीं। 
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प्रत्येक द्रव्य का विशेष (पर्याय) उच्च द्रव्य के सामान्य स्व- 
भाव में से ही प्रगट होता है । सामान्य-विशेषत्व द्रव्य का ही 
स्वभाव है। किसी द्रव्य वा विशेष विसी अन्य द्रव्य के 
आश्रित नहीं द्वेता, इससे प्रत्येझ् द्रव्य का परिणमन स्वतन्र 
है । ऐसे-स्व-पर के द्रव्यों की ख॒तंत्रता का यधार्था ज्ञान से 
भेदज्ञान है । 

(९३) स्वभाव में एकलबुद्धि से! सुख, और 

विकार में एकलबुद्धि से दुःख । 

अपने को पर से भिन्‍न जानने के पश्चात अपने में दे 
पक्ष हैं, उन्हें जानना चाहिये। वर्तमान पर्याथ में विकार है, 
उसके साथ एकताबुद्धि ही दुःख का मूछ है, ओर अपना 
त्रैकालिक स्वभाव शुद्ध है, उसमें एकताबुद्धि से खुंख का 
मूछ है। यदि अपने रवभाव में गुण-गुणी की एकता को 
प्रतीति करे तो विकार के साथ छी एकता बुद्धि दूर हो जाये | 
अपने आठत्मा में गुणनयुणी की एकता की प्रतीति के बिना 
जीव के विकार की एकत्वबुद्धि दूर नहीं होती; ओर जहां तक 
विकार में एकत्वबुद्धि हो वहँतक जीव कषाय की मन्दता कर 
सकता है. किन्तु उसका अभाव नहीं कर सकता । तथा कषाय 
रहित स्वभाव की ग्रतीति के बिना मात्र कशय की मन्दता करे 
तो उससे बाह्य में जड़ का संयोग मिछ सकता है किन्तु खमाव 
की शुद्धि का छाभ नहीं होता । पहले से ही उप्त जीव को 
कषाय के साथ एकत्वबुद्धि होने से, उसके फलरूप जो संयोग 
हैं उनमें भी एकत्वबुद्धि से छीन दो जायेगा और परिणामों में 
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सस्लिए भावों का सेवन करके संसार में निम्नगति में जायेगा। 
मेरे ज्ञान-दर्शानादि गुण त्रिक्राल्सभावी द्रव्य के साथ एब्नता 
रखते हैं, व्तंमान में जो श्ानादि पर्याये प्रगट हैं वे भी 
त्रिकालछ द्रव्य के साथ एकत्व रखती हैं-इस प्रक्रार गुण-गुणी 
असेद स्वभात्र के निर्णय बिना, शासख्नज्ञान से जीव नवतत्त्वादि 
को जाने ओर द्पाय की मन्दता फरे तो पुण्यबन्ध हो, किन्तु 
वह पुण्य आत्मा के र्वमाव के साथ एकता नहीं रखता, अर्थात 
वह आत्मा का स्)्ररूप नहीं है। उसके फलरूप तो जड़ का 
संयोग मिलता है अर्थात्‌ पुण्य तो संयोग के साथ एकत्व 
रखता हे, वद्द आत्मा को छिचित्‌ मात्र सुखदायी नहीं है । 
कपाय के अभावरूप बीतरागी चैतन्यभाव स्रभाव के साथ एकवत्व 
रखता है, इसलिये नवतत्वादि को जानकर भी अपने शुद्ध 
चेतन्य स्वभाव की श्रद्धा करके उसमें पयौय को अभेद करना 
-लीन करना यद्द प्रयोजन है। 


(९४) धर्म का सम्बन्ध कपाय की मन्दता के साथ 
नहीं किन्तु स्वभाव के साथ है। 


जो जीव शुद्ध स्वभाव की प्रतोति का प्रयत्न करे उसके 
फ्षाय की 'मंदतारूप पुण्य तो होता ही है। किन्तु जिसका 
लक्ष्य झषाय की मंदता पर हे वह जीव स्वमाव को नहीं समझ 
सकेगा । जो जीत्र खभव के रूक्ष्य से समझना चाहता हे 
उप्के सहज ही मंद कपाय हो जाती है, छिन्तु उसका रद्ष्य 
कपाय की सन्दता पर नहीं होता। जो शुद्धात्मस्वभाव को समझे 
उसके देव गुछ-शास्त्र की श्रद्धा, नवतत्तों का ह्वान, विषय-सेग 
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की तीघ्रगृद्धि का त्याग, इत्यादि मन्दकषाय तो होती हैं अथौत्‌ 
पुण्य तो होता है, किन्तु उससे जीव का कल्याण नहीं है। 
यदि उस पुण्य की रुचि को छोड़कर स्वभाव में उन्मुख होजाये 
तो उपचार से पुण्य को निमित्त कद्दा जाता है; किन्तु स्वभाव 
के लक्ष्यरद्दित मात्र पुण्य को तो उपचार से भी धर्मा का निमित्त 
नहीं कहा जा सकता। दोनों पुण्य का फल तो संसार ही हे। 
कषाय की मनन्‍्दता का संयाग के साथ सस्बन्ध है, कषाय के 
अभाव का स्वभाव के साथ है। क्एाय मंदतारूप जे पुण्य है 
वह सयेग के साथ एकत्व रखता है ओर कषाय के अभावरूप 
धर्मा है वह गुण म्वभाव के साथ एकत्व रखता है। 

पर की ओर के लक्ष्य से कुछ भी चृत्ति हो वह धर्म' नहीं 
है । इन्द्र-इन्द्रानी की भगवान अरहतदेव के प्रति भक्ति का जो 
बिकलप उठे वह विकल्प भो दुःखदायक हे-आखव है। धर्मों 
तो आत्मस्वभावरूप है, राग की वृत्ति के उत्थान से रद्ित है। 
पुण्य सो विकार ओर धर्म से अविक्वार-इन दोनों की एकता 
त्रिकाल में भी नहीं होती। 

(९५) सम्पकभ्रद्धा किसका अवलूम्बन करती है ! 

“मे चेतन्य हूँ, पुण्य-पाप मेरा स्वरूप नद्दी है?-ऐसा विऋल्प 
नहीं, डिन्तु साक्षात्‌ वैसा अनुभव करने स सम्यकुश्रद्धा होती 
है। जिम्र क्षण स्वभाव की श्रद्धा बरता है उसी क्षण शुद्धता 
का अनुभव होता है। स्वभाव की श्रद्धा (सम्यग्दर्शन) को शुद्ध 
स्वभाव का ही अवलम्बन है किन्तु देव-गुरूशाज अथवा शुभ 
विकल्पों का अवल्म्बन उसे प्तहीं है | सम्यकृश्रद्धा की भूमिका 


चौथा ञध्याय १४७ 


के साथ पुण्य होता अबय हैं, किन्तु उत्र पुण्य के अवलम्धन 
से सम्यकृश्रद्धा नहीं हे। निसके शुद्धस्वभाव की रुचि हो उसे 
पुण्य की भावना नहीं होती ओर जिलके पुण्य की भावना द्वोती 
है उसे शुद्धवभात्र की रुचि नही दोती। सम्यकुश्रढ्मा होने से 
उसी समय समस्त पुण्य-प,प दूर नहीं होजाते किन्त श्रद्धा के 
अपिश्राय में तो रूर्व घुभाशुभ परिणामों छा अभाव द्वी होता है 
उन्हें, रवभावरूप से स्वीकार नहीं करती। 


(९६) मात्र उपयोग के बदलना ई 


इश्च धर्म में क्‍या करना आया ? प्रथम, आत्म। जड का तो 
कुछ करता नहीं हे, ओर जड़ में आत्मा का घर्मा नही होता । अमुक 
पुण्य करे, दान करे या भक्ति करे-ऐसा भी नहीं कहा है, 
क्योंकि वह सब विकार हे-वरम' नहीं है। किन्तु अपने चेतन्व- 
उपयेग के परान्मुख करडे वरा छीन द्वा रहा है, उस “5उप- 
येग के स्व॒भावेान्सुख करके वहीं छीन करना है?। पपुण्य- 
पाप मेरे हैं'-ऐसी मान्यता करके अपने उपयेग के वह रे।क 
दिया है, वद्दी अधर्मा है; उस उपयेग के स्वमात्रोग्मुख करके, 
शुद्ध चैतन्य मूर्ति स्वभाव दी में है'-ऐसी स्वभाव के भोर को 
श्रद्धा भ्रथम करना है ओर वही प्रथम धर्म हे। एव उसके 
पश्चात्‌ बाह्य में कुछ भी परना शेप नदी रहता; पेसे द्वी श्रत 
तपादि का जा शुभराग आता हे वह भी धर्मात्मा का कर्तव्य 
नहीं है, किन्तु जिस झुद्धस्वरभाव की श्रद्धा को है उसी झुद्धस्व- 
भाव में ठपयेग के छगाना हो सम्यकूचारित्र और केवल्त्नान 
का मार्ग' है। धर्मा के प्रारम्भ से अन्ततक्ू यहो एक क्रिया 
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है कि-शुद्धात्म स्वभाव में चेतन्य उपयेग के छीन करना? | 
इसके अतिरिक्त अन्य केई क्रिया धर्म में नहों आनी। जितनी 
स्वभाष में छीनता उतना द्वी धर्मा है, ओर जितनी कमी है 
उतना देाष हे। 


(९७) शरीर की क्रिया, श्रदेशों का क्षेत्रान्तर 
और इच्छा इन तीनों की स्वतंत्रता । 


यद्यपि परमार्था से ते! आत्मा का ओर शरीर का निमित्त- 
नेमित्तिक सम्बन्ध नहीं है, किन्तु व्यचद्दार से आत्मा ओर 
शरीर का निमित्त नमित्तिक सम्बन्ध है। इसलिये जे परमार्थ 
के नहीं जानता, ऐसा अज्ञानी जीव शरीर से हेने वाली 
सभी क्रियाओं के। अपनी मानता है] निममित्त अनुकूछ ही दे। 
किन्तु उस निमित्त के कारण से कार्यो दाता है-ऐस। नहीं हे । 
शरीर गिर जाता है उस समय आत्मा भी गिर जाता है 
किन्तु शरीर गिरा इसलिये आत्मा गिर गया ऐसा नहीं हे, 
किन्तु शरीर को अवस्था शरोर के कारण हुईं है ओर उसी 
समय आत्मा के प्रदेशों की येाग्यता उस प्रकार क्षेन्नान्तर हे।ने 
की थी इससे आत्म प्रदेशोंकी भो अवस्था बैसी ही हुई है । 

प्रशन:--आत्म। के गिरने को इच्छा नहीं होती, तथापि 
क्यों गिरता है ! 

उत्तरः--गति इत्यादि की इच्छा होना से। चारितन्र गुण 
का विकार है और प्रदेशों का क्षेन्नान्तर दाना से। क्रियावती 
शक्ति का विकार है । चारित्र गुण ओर क्रियावती शक्ति भिन्न 
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हैं, इससे इच्छा के कारण प्रदेशों का क्षेत्रान्चर नहीं हेतवा। 
। नहीं रखता। नरक में 
से भाव करने से जीव 
नरक में जाता है, बसे ही केवरली भगवान के इच्छा का सर्वाधा 


समय प्रदेशों का क्षेत्रान्तर हाता 
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शरीर में हलन-चलन नहीं भी हे- यह भी क्रिया को रत त्रता 
के सिद्ध करता है । 
(९८) उपादान-निमित्त 

सपादान के काया के छअनुकूछ निमित्त होता है; किन्तु 
निमित्त उपाद्ान में कार्यकारों नहीं हे। यदि निमित्त से क्िंचित्‌ 
भी काम उपादान में हेतता द्वा तो निमित्त स्वतः ही उपादान- 
रूप हे जाये; और यदि बढ अनुकूछ न हे। ते निमित्त ही 
नहीं कद्टछायेगा। उपादान ओर निमित्त दोनों पदार्थ ते। हैं, 
वहूँ उन देनों की स्वतत्रता के न जानने वाछे अज्ञानी के 
ऐसा भ्रम द्वाता है कि 'निमित्त से कार्य हेतता है, निमित्त मिलाये 
तब कार्य हुआ अथवा निमित्त की असर या प्रभाव से कार्य हुआ । 
परन्तु वस्तु स्ररूप की स्वतत्रता है। समस्त पदार्थों की अबस्था 
स्वतः अपने कारण से-प्रति समय की स्वतंत्र योग्यता से-प्रति- 
क्षण है। रही है। 

प्रदनः--जीब क़े ज्ञानावरणादि आठों कर्मों का उदय तो 
एक द्वी साथ है, तथापि जीब के ज्ञान की द्वीनता में ज्ञाना- 
ब्रण कर्मा के द्वी निमित्त कद्दा जाता है ओर अन्य कर्मों 
को नहीं-इसका कया कारण है 

उन्तरः--आठों कर्मा होने पर भी ज्ञान गुण की द्वीनता 
फे समय ज्ञानावरण कर्म द्वी अनुकूछ निमित्त हे। शानावरण 
कर्मी में ही निमित्तत्व की ऐप्ती योग्यता है कि ज्ञान की 
हीनता के खमय उसी में निमित्तत्व का आरेाप आता है। 
जिस जाति का गुण दीन रूप परिणमन करे उसके अलुकूछ जो 
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कर्म हो उसी को निमित्त कहा जाता है, क्योंकि निमित्त 
अनुकूल ही होता है । किन्तु अनुकूल निमित्त का अर्था यह्‌ 
नहीं कि-उस निमित्त ने ज्ञान को रोका है। निमित्त-उपादान 
का ज्ञान करने का प्रवेजन तो, निमित्त ओर निमित्त के लक्ष्य 
से होने वाली अत्रस्था-इन दोनों का छक्ष्य छोड़ कर अपने 
ग्वभाव का लक्ष्य करना है। किन्तु निमित्त-ज्ञो कि परद्रव्य हैं, 
जिन्हे जीव प्राप्त नहीं कर सकता ओर जो जीव के आधीन 


नहीं हैं उन्हें, प्राप्त करने के भात में रुक जाना सो उपादान- 
निमित्त के ज्ञान का श्रयेजन नहीं है। 


जीव के। जब क्रोध हो उस समय चारित्र भेाइकर्मा के 
उद्स को निमित्त ऋह्दा जाता है। उदय बलवान है?-ऐसा 
निमित्त का कथन है, वह यह बतलाता हे. कि उस समय 
जीव का पुरुषार्था निब'छ है। चारित्र मोह के उदय के कारण 
क्रोध नहीं होता किस्तु ज्ञीव॒ जब अपने स्वभाव का पुरुपार्थ 
छोड़कर क्रोध करे तब इस कर्मा का उदय को निमित्त कहा 
जाता है जीव क्रोध करे तब अखे छाल हो जाती हैँ, वहाँ क्रोध 
का निमित्त मिला इस छिये आखे लछाछ हे। गई'-ऐसा नहीं 
है, किन्तु आँखों के परमाणु अपनी स्वतंत्र क्रिया के लाल 
परिणमित हुए हैं, क्रोध के कारण परिणमित नहीं हुए हैँ। 
आखों का छाछ द्वाना से परमाणुओं की क्रिया (रंग गुण की 
अवस्था) है, और जे क्रोध हुआ से जीव की क्रिया (चारित्र- 
गुण की अवस्था) है-देनें स्तंत्र हैं। 

(९९) जीव घर्मा कार्या कव करे 

भाई ! तुम आत्मा है, तुम्हारा लक्षण चैतन्य है, तुम 
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अमूर्ता दे, ओर यद्द शरीर जड़ है-वह मूर्त है, तुम से भिन्न 
है। आत्मा अपनी अवस्था में कार्य कर सकता हे, किन्तु 
शरीरादि परपदार्थो की अवस्था में वह कार्या नहीं कर सकता। 
ऐसा समझकर यदि जीव अपने स्वभाव में रहे ते वह विकारी 
कार्या का कती भी न हे, किन्तु मात्र शुद्धपर्याय का ही कर्ता 
है।। शुद्धपर्याय ही धर्म कार्या है। 


(१००) स्वत॑त्र परिणमन 


जड ओर चेतन पदार्थों" का परिणमन स्वतन्र है। जड़ 
पदार्थों के परिणमन्र में चेतन गुण की आवश्यक्ता नहीं है। 
जड़ पदार्थों में चेतन शुण न द्वोने पर भी उनका परिणमन 
स्वतः से दी द्वेता है, क्योंकि परिणमन करना प्रत्येक दस्तु का 
स्वभाव हे । 


(१०१) जड़-चेतन का भेदज्ञान और उसका फल- 
वीतरागता 


ऐसा क॒द्दा जांता है कि बिल्लो चूहे के पकड़ती है; अब, 
वहाँ यदि वास्तविक भेदकज्ञान से देखें तो विह्छी का आत्मा 
ओर उसछा शरीर भिन्‍न हैं; उनमें बिह्डी के आत्माने ते 
चूहे का ज्ञान जिया है ओर साथ ही उसे मार कर खाने का 
अत्य॑त तीन्र ग्रद्धिमाव किय है, तथा मुँह से चूहे के पकड़ने 
की क्रिया जड परमाणुओं के स्वत्तत्र कारण से हुई है। इस 
-अकार सर्वत्र जड़चेतन को स्वतत्रता है। जड़-चेतन के ऐसे 
भेदज्ञान की प्रतीति का फल वीतरागता है । चथार्थ' समझे ते 
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पर से अत्यंत्त उदास हे। जाये। किन्तु यदि केई ऐसा छहे 
कि- खाना-पीना इत्यादि समस्त क्रियाएँ शरीर को हैं? और 
अंतरग से उनके अति किंचित्‌ उदासीनता न है।, तोब् ग्रद्धि- 
भाव का ही पेोपण कग्ता रहे, ते उसे यथार्थ रूप से स्व-पर का 
भेव्ज्ञान ही नहीं हुआ, वह मात्र स्वच्छ द के पोषण के लिये वाते' 
बनाता हैं। यद्यपि जड़ की क्रिया ते जड़ से ही द्वेती है, 
परन्तु तूने यदि वास्तव से अपने जात्मसर्वसाव के पर से 
भिन्‍न जाना दे ते ठुझे पर द्रव्शें देश सोगने का रुचि भात्र 
ही क्‍यों देतता है ? एक ओर जड़ से भिन्‍नत्व की बाते' करना 
छोर फिर जड़ की रुचि से एकाक्ार रूप से तल्‍्डीन द्वेकर 
वर्तन करना-यह ते रपष्ट स्वच्छन्द हे, किन्तु भेदन्नान नहीं हें 
(१०२) ज्ञानी भेदज्ञान कराते हैं 

प्रघन;--ऐसा सुक्षप ज्ञान करके हमें क्‍या करना हे 

उत्तर+---तुम्हें यह पहिचान कराना हैं कि तुम्हारा आत्म- 
स्वभाव कैसा है। ज्ञानी जन स्वयं पर से भिन्‍न आत्मा का 
छनुभव करके कहते हैं के हे भाई | तुम आत्म। हो-चैतन्य- 
खरूप हो, जगत का स्वत त्र-भिन्न तत्त्व दो, ओर जड़ शरीर के 
रजकण भी जगत के स्वतंत्र तत्त्व हैं, उनकी अवस्था उनको 
खतत्र शक्ति से होती है, तुम उसके कर्ता नहीं दो । तुम अपनी 
पर्यात में जो ज्ञान एवं क्रोधादि भाव करते हो वे शरीर उुम्हें 
नहीं कगाना। तुम भिन्‍न हो, ओर परमाणु श्ग्न हैं । तुम्हारी 
शक्ति ओर परमाणु ही शक्ति मिन्‍नर है, तुम्हारा कार्या ओर 
परमाणु का कार्य भी मिन्‍न है, ऐसे सर्व प्रकार से जड़ से 
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सिन्‍्नत्व है, इसलिये तुम अपने चैवन्य-स्वभाव को देखो | ओर 
पर की क्रिया तुम्हारे आधीन नहीं हें इसलिए उसका स्वामित्व 
छोड दे; 'हम इसके ग्रहण फरके' ओर इसे छोड़ दे”-ऐसा 
ठुम णज्ञान से मान रए दे डिन्तु तुम से पर में कुछ भी हानि 
ूद्धि नहीं हो सकती, तुम्हारा कार्य मात्र ज्ञान करने फा हे, 
विकार करने का कार्य भी व्यस्तव में तुम्दार। नहीं है! इसलिये' 
पर के कठृत्व की सान्यता के छेड दे।, पर में हमारा सुख है, 
विकार हमारा स्वरूप है यह मान्यता भी छोड़ दे। ओर पर 
से तथा विकार से भिन्न मात्र चैतन्य स्वरूप-ऐसे अपने आत्मा 
के जानकर उसी की श्रद्धा करे।। 

(१०३) आत्मा स्वतः चैतन्य रचरूप होने पर भी 

उसकी भूल केसे हुई ? 

प्रशनः---आत्मा ते स्वत्तः चैतन्य स्वरूप, जड़ से भिन्‍न है. 
तथापि “मैं शरीर का ओर विक'र का क्तोी हूँ” ऐसी उसकी 
भूल कैसे हुई? 

उत्तर---इस आत्मा के अनादिकाल से इन्द्रियजनित ज्ञान 
है, उस इन्द्रियजनित ज्ञान द्वारा अमूर्तिक चैतन्य स्वरूप ते 
स्वतः अपने के। सासित नहीं द्वाता किन्तु मूर्तिक शरीर का ही 
प्रतिभास द्वेता है । ओर जउससे-स्वतः अपने मूल रवरूप 
के नहीं जानने से किसी श्न्य के आपरूप मानकर उसमें 
अहबुद्धि अबइ्य धारण बरता है। स्वतः अपने के पर 
से मनन चैतन्य स्वहूपी भासित नहीं हुआ इससे जड़-शरोर' 
में ओर शरोर के लक्ष्त से दाने वाढे विक्वारी भावों में ही वह 
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, अपना रबरूप मान रहा है। इस प्रक्षर इन्द्रिय धान फे अब 
- छग्बन . के कारण अपने सच्चे सतरूप दे। अज्ञानता ही सब 
भूछोंका मूल हैं । 
-: (१०४) यह थूक कैसे दृर हा ? 

इस भूल के दूर करने के छिये सम्यग्ज्ञान द्वारा आत्मा 
का सच्चा स्वरूप जानना चाहिये। इगलिये श्री गुरुदेव कहते 
“हैं कि तू इन्द्रियाश्रित ज्ञान के छोड़कर आत्माश्रित सम»ग्ज्ञाच 
से देख ते ठुझे आत्मा का शुद्ध स्वग्प ज्ञात दवा । जड़ से 
भिन्न आत्मा का स्वरूप ओर उसको चेतन्य क्रिया सम्यस्धान 
से ज्ञात हाती है, और यह जानने पर जड़ की ओर विकारी 
क्रिया दा स्वामित्व छूट णावा है। अंदरणग खसात्र झो ओर 
उन्मुख ' द्वेकर शान्त द्वाकर, अतीन्द्रिय ज्ञान से अन्तर भ॑ नही 
देखता ओर मात्र इन्द्रियक्ञान से पर की ओर ही देखता रहता 
है| आत्मा अथवा आत्मा का भाव ऐसे नहीं ह कि वे उन्द्रिय 
ज्ञान से जाने जा सके । जड़-चेतन के भिन्‍नत्व का न्यायी ज्ञान 
-यथारथी ज्ञान प्रगठ करना से। आत्मा के आधीन हैं, यह भेद- 
ज्ञान करने की शक्ति अतीन्द्रिय ज्ञान में हैँ, चेतन्य स्वभात्र के 
आश्रय से द्वी बह ज्ञान प्रगट दाता है। इन्द्रियां ते। जड़ है, 
उनके अवलम्बन से हे।ने वाछे इन्द्रिय क्लान में न्याय दरने की 
अर्थात्‌ जड़ चेतन का भेदज्ञान करने की शक्ति नहीं हें । 

(१०४५) अधर्मदशा और धर्मदशा 

परवद्क्ष्य से जितने भाव दो वह सब विक्वार हं-फिर चाहे 

बह भाव तीर्थ'कर की स्तुति के हों या जीव हिंसा के द्वों। किन्तु 
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दानों प्रकार के भाव पर छक्ष्य से दाने के कारण विकार है। 
ओर इस विकार के! अपना स्वरूप सानना से। अपने बम' 
स्वरूप की हिंसा है ओर धर्मास्वरूप की हिंसा ही जगत में 
सबसे महान्‌ पाप है। जहाँ धर्मा स्वरूप आत्मा का भान न 
दे वह पर का ओर बिकार का स्वामित्व द्वाता ही है अथीत 
अधम' ही द्वाता है। ओर जहेँ। धर्मा रूरूप आत्मा का भान 
हे! वहँ परलद्ष्य से होने वाढे किसी भी शुभाशुसभाव रूप 
अधर्मा का स्वामित्व द्वाता ही नहीं । 

(१०६) बीतराग भगवान किसके निमिच है ! 

वचीतरागता के अथवा राग के १ 

सर्वज्ञ वीतरागदैव गुण मूर्ति हैँ, उनमें किचित्‌ भी रागादि 
देष नहीं हैँ; उनका स्वभाव शरीर-मसन-त्राणी के अबलम्बन से 
प।र ओर राग से भी पार झुद्ध चेतन्यरूर है; इससे वे ते 
अन्य जीवों को गुण के ही निमित्त हैं। उनमें गुण ही हें, 
इस से वे अन्य जोवों के भी शुद्ध आत्म स्वरूप दशोने में दी निमित्त 
हैँ, किन्तु रागी स्वरूप दशोने में वे तिमित्त नही हैं क्‍योंकि उनमें 
राग नहीं हे-यह बात भगवान के ओर की हुईं। 

अब इस्र जीव की ओर से छेने पर-अश्नी अपेक्षा से 
भगवान पर हैं इसपे वे इस जोब के राग के ही निमित्त 
हैं। भगवान के ऊपर का छक्ष्य स्लो पररक्ष्य है, परलक्ष्य से 
ते राग हो हे।ता है। यद्दि शुभराग करे ते शुभ का निमित्त 
कद्दा जाता है. ओर अशुम रुग करे ते अशुभ राग का निमित्त 
भी कहा जाता है। 
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भगवान की अपेक्षा से ते। वे वीत्तरागता के ही निमित्त 
हैं, किन्तु वीतरागता का (-निर्मह पर्याय हा) भिन्िित्त क्िस्न 
जीव का कहे जाते हैं ! ज्ञिस जीब के पहलके ता भगवान का 
लक्ष्य दो किन्तु भगवान के छक्ष्य सें हो न अठक ऋर, उनका 
लक्ष्य छोड़कर अपने स्वभात्र का लक्ष्य करके वीवरागी दृष्टि 
प्रगट करे-ठस जीव के छिये उपचार से भगवान पीत्तरागता के 
निमित्त कहे जाते हैं। जे जीव भगवान का रूश्ष्य छोड़कर 
स्वतः बीतरांगता प्रगट करे उससे लिये उपचार से भगवान के 
निमित्त कहा जाता है, किन्तु जे! अपने में वीतरागी दृष्टि प्रगट 
न करे ओर भगवान के ढक्ष्य में ही रुझ रहे उसके ढिये 
भगवान के उपचार से भी वीवरागता का निमित्त नहीं कद्दा 
जाता उसे ते। वे राग के ही निमित्त दूँ । 

अथवा अन्य प्रकार से कहा जाये ते भगवान सीधे ते। 
राग के द्वी निमित्त हैं भोर परम्परा वीतरागता का मिमित्त है। 
यह ऊिस प्रकार "-वह्‌ समझाया जाता हे। जहाँ। तर भगवान 
के ऊपर छक्ष्य हा वहँ। तक ते जीव के राग ही द्ोता है, 
इससे स्रीधी रीति से तो भगवान राग के ही निमित्त हूँ, 
किन्तु जब भगवान का छक्ष्य छोड़कर स्वभाव की ओर उन्मु- 
खता करके सम्यग्दशश नादि वीतरागी भाव प्रगट करता हे तब, 
पूर्व में जे भगवान की ओर छक्ष्य था औसका उपचार करके 
भगवान फे उस वीतराग भाव का निमित्त इहा जाता है। 

(१०७) अज्ञानी का अप, उमप्तका कारण, और 

उसे दर करने का उशय 
जीव स्वतः देखता-जानता है, परन्तु स्वतः देखता-नानता 


श्ध्८ मोक्षताग प्रकाशक की -किरणे 


«है वैसा - मानता- नहीं- हैं, किन्तु साथ हो अपनी विपरीत मान्यता 
के मिछाता है। जीव -को अनादि से इन्द्रियज्ञान है उस ब्वन 
(द्वारा आत्मा ते दिखाई नहीं देता हिन्तु मूर्त पदार्थ दिखाई 
देते हैं। इन्द्रिय ज्ञान से इतना ज्ञात- होता है कि “यह हाथ 
चला! डिन्तु जीव विपरीत श्रद्धा सेऐसा मानता है कि आत्मा 
ने- द्ाथ चछाया। अब, आत्मा ते उसे दिखाई नही देत।, ओर 
"हाथ ही स्वय| चलता हुआ दिखाई देता है, किन्तु “अज्ञानी 
जीव विपरीत माच्ता है। आत्मा के चेतन्य भावों को इन्द्रिय 
- द्वारा हेने वाछे ज्ञान से नहीं देख सक्रवा; इससे आत्मा के 
-औओर शरीर की भिन्‍न क्रियाओं के! वह जीव नहीं जानता, 
किन्तु एकमेक सानता है। यदि सस्यम्ज्ञान के अभ्यास द्वारा 
जड़ ओर चेतन को भिन्न-भिन्न स्वरूप से यथार्थतया पहिचाने 
ते उसका यह अम दूर दे जाये। 


(१०८) जीब शररोर के अपना क्‍यों मानता है! 


प्रइन;---आत्मा अनादिकाल से शरीर के साथ, द्वी रहा 
है, कभी भी शरीर के बिना नहीं रहा, इस कारण से शरीर 
के साथ एकत्व मानता है-यह ठीक है ९ 


उत्तरः--अनादिकाल से आत्मा शरीर से भिन्न ही भिन्न 
रहा है, एक क्षणभर के भी एक-मेक नहीं हुआ, निर तर भिन्न 
ही ही । अज्ञान दशा में, भी जीव ओर शरीर तो भिन्‍न ही 
हैं, किन्तु अज्ञानी जोब जात्मा के चैतन्य लक्षण के। नहीं जानता 
इससे शरीर के अपना मानता है। 
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(१०९) क्षायिक सम्यकक्‍त्व और भव 
प्रशन;--क्षायिक सम्यकत्व में कितने भव दोते हैं ९ 
उत्तरः--क्षायिक सम्यकत्व में एक भो भव नहीं होता, क्योकि 
क्षायिक सम्यक्त्व ते झुद्धता है ओर भव का कारण ते विकार 
हैं, गुण कहीं भव का करण नहीं हे। (यहाँ 'गुण” कहते से 
शुद्ध पर्यौयँ समझना चाहिये) 

प्रश्न:---जिसके क्षाय्रिक सस्यर्दर्शन प्रगट हुआ हो किन्तु 
अभी चारित्र का दवाष हो वैधे जीव के कितने भव (अविक- 
अधिक) हेतते हैं ? 

उत्तरः--क्षायिक सम्यम्ट्रष्टि जीव के चारित्र के विकार के 
कारण अधिक से अधिक चार भव (वर्तमान भव सहित) होते 
हैं। जिस भव में क्षायिक सम्यर्द्शन प्रगट हुआ हो, उस 
भव के पश्चान्‌ तीन भ्रव से अधिक नहीं होते । 

इसमें, सम्यकत्व भव का कारण नही है, सिन्ठु चारित्र का 
देष भव का कारण है-ऐसा कहकर गुण-देप के बीच का भेद- 
ज्ञान भी कराया है। 

(११०) नैगमनय का शाराप कब छागू हे।ता है! 

प्रइल;--किसी जीव के वर्तमान में अश प्रगठ हुआ हो 
ओर उस अंश में नेगसनय से पूर्णा का आराप करना-बह ते 
ठीक है. वहाँ तो नेगमनय से जे। आरेप किया है धसके अश 
का प्रारम्भ हे! गया है। किन्तु, जिस जीव के वर्तमान में उप 
प्रकार का प्रास्भ किसी भी मझ में नहुण हो वैसे जीव में 
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नेगमनय झेो आरेाप पर सकते हैं या नहीं? अथवा जिसके 
दर्तसान में कुछ अशों हें प्रारम्भ दे! गया हे। उसे द्वी नेगम- 
नय का आरेाप छग खकरूता है? 

उत्तरः--वर्तसान में ही उस प्रकार का अश प्रारम्भ हुए 
बिना नेगमनय छायगू नहीं दे! सकता। किन्तु यदि वर्तमान सें 
ही उस प्रहार छा अशतः परिणमन प्रारम्भ हवा गया हा ओर 
अ्रतज्ञाली के ज्ञान सें उप अश जा र्याछ झा जाये तभी इसके 
नेगमनय क। आरेप छागू हे सकता हे । यदि उसके किसी 
भी प्रकार के अंश छा प्रारम्भ न हुआ हो तो अुतज्ञानी के 
उसकी खबर दिस अकछार पड़ेगी? ओर अंश का प्रारम्भ ते 
हुआ हे तथापि चरि श्रुतज्ञानी के उस भश का ख्याक्ू न 
आये ते उस पूर्ण का अनुमान किस प्रकार कर सकता हे ९ 
ओर अश में पूर्ण का आरेाप भी किस प्रकार दे सकता है! 
नय ते श्रुतक्वाती के ज्ञान में होते दें। इसलिये अशतः आर- 
सम हुआ हा ओर अ्षतज्ञानी के रुवाछ में आये, पश्चात्‌ उस 
अ'श में पूर्णा का आरेप करे ते वहाँ नेगमनय छागू हुआ 
कहा जाता है । 

(१११) पुरुषार्थ की परोन्युखता 

जीव में वीय (पुरुषाथी) नाम का गुण है और उस शुण में 
प्रतिक्षण कार्य द्वा रहा है. अर्थोत्त जीब 7रतिक्षण पुरुषार्थ ते। करता 
है, किन्तु अपने शुद्ध स्वभाद की रुचि ओर ज्ञान न हेने से 
वर्तमान से पुरुषार्थ परेन्ध्ुख द्वाता है; स्वभ'व की रुचि और 
ज्ञान करके उस पुरुषार्था दे। स्वभावोन्मुख करना है। 
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(११२) पाप, पुण्य और धर्म 

ससार में पाप की अपेक्षा पुण्य के अच्छा कद्दा जाता 
है, और इससे छिसी समय किसी जीव के। पाप से छुड़ाने 
के छिये पुण्य करने का उपदेश ज्ञानी भी देते हैं, किन्तु घानी 
इसमें धर्म कभी नहीं मनाते | धर्मा छी अपेक्षा से तो पुण्य 
ओर पाप-दोनों बन्ध का ही कारण होने से समान दी हैं. 
दोनों प्रकार के भाव विकार हैं, आत्मा के अविश्वारी धर्म से 
विरुद्ध भाव हैँ, इससे दोनों छोइने येग्य हैं । 

(११३) बंधन का अधिक कारण कौन है! 

प्रइनः--पुण्य और पाप दोनों बन्ध के ही कारण हैं तो 
उनमें बन्ध का अधिक्त कारण कोन द्वोगा (-पुण्य अथवा पाप ! 

उत्तरः--वास्तव में तो 'पुण्य-पाप सेरे“ऐमा मानना अथवा 
पुण्य अच्छा ओर पाप बुरा-इस्त प्रकार दोनों में भेद मानना 
से वह मान्यता द्वी महान्‌ वन्‍्ध का कारण है। पुण्य-पांव मेरे 
हैं-ऐसा जे। जीब्र मानता हैः वद्द चाहे शुभ करे या अशुभ, 
किन्तु उसके तीत्र बन्धन दाता द्वी रहता है। मूल बन्ध का 
कारण मिथ्या श्रद्धा है, वह दूर दा जाने के पश्चात्‌ पुण्य-पाप 
के भावों से जे! बन्धन होता है वह तीत्र वन्धन नहीं है ओर 
बह दोध' संसार का कारण नहीं है | ज्ञानी की दृष्टि में उसका 
स्वामित्व नहीं हे।ता । शुभाशुभ परिणाम का स्वामित्व से मिथ्या- 
दर्शांस हे । 

निश्चय से शुभ और अशुभ दोनों समानरूप से वध के 
ही कारण हैं, किन्तु जब शुभाशुभभाव रहित निविकल्प दकामें 
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स्थित न रह सके उस समय पाप भावों को छोड़कर ज्ञानी पुण्य- 
भावों में युक्त होते हैं; क्‍यों कि पुण्यभाव में मनन्‍्दकषाय है 
ओर पाप भाव में तीत्र कषाय है। पुण्य, संखार में शुभ गति 
का कारण है. ओर पाप दुर्गति का कारण है। इससे व्यवद्दार 
से पुण्य के मंद बन्ध का ओर पाप के तंत्र बन्ध का कारण 
कहा जाता है। किन्तु जिसे पुण्य की रुचि है उसे तो पुण्य 
या पाप-दोनों के रूमय मिथ्यात्व का अनन्त घन्धन होता है। 
(११५) आत्मा की ओर श्रेम कब जागृत हेता है! 

जीवने अनादि से यही ध्यान में नहीं लिया कि आत्मस्व- 
भाव क्‍या है। इससे उसे जड़ शरीर का ओर विकार का 
प्रेम है, किन्तु आत्मा का प्रेम नहीं है। यदि एकबार भी यथार्थ 
चउललास से आत्मस्वभाव के प्रति प्रेम जागृत हो तो अरपकाल 
में ही मुक्तदशा हो जाये। 

प्रश्न:-- आत्मा की ओर श्रेम कत्र जांगृत द्ोता है? 

उत्तर--आतत्मा की पहिचान करने पर द्वी उसकी णोर 
सच्च्चा प्रेम जागृत होता है । वस्तु के स्त्ररप के जाने बिना 
उसकी महिमा नहीं आतो ओर उसकी ओर प्रेम नहीं होता । 
जैसे छोक व्यवहार में-केई सम्बन्धी मनुष्य परदेश में प्रतिदिन 
मिछता हो, किन्तु जबतक यह पहिचांन न हो कि वह फोन 
है तबतक उसके प्रति प्रेम नहीं होता, किन्ठु जब यह खबर 
पड़े कि वह तो हमारे गांव का ओर हमारा छुट्ठुम्बी है, तो 
उसी समय उसक्ले श्रति प्रेम जागृत हुए बिना नहीं रहेगा। 
पहले भी वही मनुष्य था ओर इस समग्र भी वही है, तथापि 
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पहले पद्चिचान न होने के कारण प्रेम नहीं था, ओर व पहढ़ि- 
चान द्वो गई इससे प्रेम हुआ है। उसी प्रद्ार यह ज्ञान स्- 
भावी आत्मा निरतर अपने पास ही हैं, ग्रतिक्षण जानने का 
कार्य करता है किन्तु स्वतः अपने स्वभाव का नद्दीं जानता इम्रसे 
उसे अपने आत्मस्वथभाव के श्रति उल्डास और ग्रग जाग्रत नहीं 
होता। आत्मा तो सदैव अपने पाम दी है स्वतः ही आत्मा 
है, किन्तु स्तरथ अपने आत्मसखरूप की यथार्थ पहिचान नहीं है 
और उसे अन्य रूप से (विकार या जड़रूप) म!न रहा है इससे 
स्वभाव का यथार्थ प्रेम जागृत नहीं होता | किन्तु दि आत्मा 
की सच्ची पहिचान परे तो उसे ख़बर हो क्लि अरे! यह 
आत्मा तो विकारी नहीं है, जड़ नहीं है, किन्तु उसले मिन्‍्न 
चैतन्यस्वरूप है और यद्दी में हूँ-यहो मेरा स्वरूप है; ऐसा भाग 
होने पर आत्मा के ग्रति अपूर्वा प्रेग जागृत होता है। पहले भी 
आत्मा का रव॒भाव तो यही था और इस समय भी आत्मा 
यही है, किन्तु पहले अपने स्वभाव को स्वतः के पहिंचान नही 
होने के कारण आंत्मा के श्रति भक्ति-प्रेम जागृत नही होता 
था ओर अब, यथार्था पहिचान हो गई इससे उत्तके श्रति यथार्थ 
भक्ति और प्रेम जागृत हुआ है। अर्थात्‌ यथार्थ पहिचान के 
बिना यथाथ' मक्ति अथवा प्रेम (मह्दिमा, रुचि, आदर) नहीं दो 
सकता | 
(११५) जिसके विकार का भेंम है उसके खमाव का 
अनादर हे। ु 
में चिदानन्द ज्ञातास्वेरूप हूँ-ऐेसा यदि नहीं जाना आर 
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स्वभाव को भूछकर विकार का प्रेम किया तो फिर वह जीव 
तीर्थकर भगवान की भक्ति के नाम से चाहे जैसे शुभभाव करे 
अथवा छाखो रुपये दान में खर्चा कर दे तथापि उससे आत्मा 
फे। कुछ भी धर्मलाभ नहीं होगा, किन्तु उछटा वह राग से 
आत्मा के छाभ भानेगा इससे तीत्र अंतराय कर्मा का बन्ध 
करके, मूढ होकर चोरासी के अवतार में उछझता फिरेगा । चाहे 
जैसे पुण्य-पाप करे ओर उनसे आत्मा को किंचित्‌ भी छाभ 
माने उस जीव के आत्मा के स्वभाव का प्रेम नहीं है, किन्तु 
बिकार का प्रेम है| पुण्य भाव से धर्मा तो नहीं होता किन्तु 
उससे सात या आठ प्रकार के कर्म बेंधते हैं, ओर आत्मा 
की शुद्धि का घात द्वोता है। चाहे जैसे शुभाशुभ विकार भाव 
करे तो भी उनके फछ में चोरासी के हो अवतार हैं. ओर 
आत्मत्वभाव की पहिचान सो चोरासी के अवतार फा नाश 
करके सिद्धदशा को प्राप्ति का कारण है। स्वभाव में भव नहीं 
होते और विभाव में भव का अन्त नहीं होता। किसी भी 
प्रकार के बन्धभाव से थात्मा के गुणों की बृद्धि नहीं होती, 
किन्तु हानि ही है। जहें। विकार का सत्कार है वहाँ निवि कार 
स्वरूप का अनादर है । 
(११६) पुरुषार्थ की स्वाधीनता 

अपने रवभाव का कार्य करने में वर्तामान पुरुषार्था ही 
कार्यकारी है, स्वभाव के कार्या में कर्मों का कुछ भी नहीं 
चलता । ओर पर वस्तु के संयेग-वियेग में आत्मा का पुरु- 
घार्थ कुछ नहीं कर सकता वहां तो पूर्वा कर्मो के निमित्त से 
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उसकी योग्यतानुसार ही संयाग-वियेग द्वोते हैँ | इससे पर 
से भिन्न अपने स्वभाव को जानकर उसमें स्थिरता के पुरुपार्थी 
से जीव अपनी सम्पूर्ण शुद्ध मोक्ष दशा प्रगट कर समञ्ता है, 
उसके लिये उसे किसी कर्मा के ऊपर नहीं देखना होता । 

(११७) जे तीर्थ'करे के! सहायक मानता है 

वह तीथ करे। का अनादर करता है। 

तीर्थंकर तो कहते द्वँ कि हे जीव ! तू अपनी शाक्ति से 
सखाधीन सम्पूर्ण रततत्र है, हमारे आश्रय की तुझे आवश्यक्ता 
नहीं है, ओर हम तेरा कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार हमने 
तो तेरी स्वत त्रता की घे।पण। की है, तथापि तू अपनी स्वाधी- 
नता को न सानकर हमें अपना सहायक माने, अथवा हमारे 
ऊपर का जे। राग दो उससे छाभ साने, तो तू हमारे कथन 
को नहीं मानने वाला हमारा बिरेावी है; तूने हमे पह्दिचाना 
नहीं है, ओर हमारे कथन को भी तूसे नहीं मादा हें। 

(११८) जीव के गुणे| में' चेतन और 'जढाँ- 

ऐसे दे। प्रकार 

आत्मा में अनन्त शुण हैँ, उनमें ज्ञान के अतिरिक्त सुख 
इत्यादि अन्य गुण स्-पर को नहीं जानते-इस अपेक्षा से उन्हें 
लड़ कहा जा सकता है। किन्तु वे शुण भी जीव में अभेदरूप 
से होने के कारण वे जीव हं-“अजीव” नहीं हैँ ओर अजीव 
दरब्य में विद्यमान नहीं हें ! कर्मा, शरीर इत्यादि पदार्था तो 
जानते नहीं है और वे जीव के स्वभाव में भी नहीं दूं इससे वे 
तो जड़-अजीबव हैं; विकारी भाव भी कुछ नहीं जानते भोर वे 
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जीव के खभाव में नहीं हैं, इससे' गन्हें भी जड़ और अजीब 
कहा जाता है। किन्तु ज्ञान के अतिरिक्त सुख इत्यादि अन्य 
शुण यद्यपि वे जानने का कार्य लद्दी करते तो भी वे हैं तो 
जोव के स्वभ'व में दी, इससे उन शुणों को कर्थचित्‌ जड़ 
कटा जासकता है किन्तु वे अजीब द्रव्य या उसके गुण नहीं 
हैं। ज्ञान के अतिरिक्त अन्य गुणों को जड़ कब्नने से ऐसा 
नहीं समझना चाहिये कि वे जीव से बाहर हैं अथवा हूपी 
हैं; यहा तो उन्हें इतनी ही अपेक्षा से जड़ कहा है' कि उनमें 
ज़ातृत्व नहीं है, वे हैं तो अरूपी ओर जीव के रबभान में दी 
विद्यमान हैं। इसमें जीव के अनेदान्त स्वभाव को बतलाया है। 


(११९) आत्मा की भावना या आत्मा का ध्यान कब 
हे सकते है ९ 

स्वभाव का परिणम्रन स्वभाव की भावत्रा के आधीन है, 
किन्तु स्वभाव की साबना कब कर सकता है ? प्रथम तो जेंसा 
स्वभाव है. जैसा जाने तो उसक्री सहिमा छाकर भावना करे। 
किन्तु बिना जाने >ँसकी भावना करे! जेसे कोई कद्दे कि 
जैसे का ध्यान करो अथवा अमेरिका देश का चिंतन करो... 
परन्तु जिसने कभी मैसे के देखा द्वी न हो तथा अमेरिका 
देश का कुछ ज्ञान द्वी न किया हो वह जीव उसका ध्यान था 
चितवन किस प्रकार करेगा ? वैसे ही जिसने आत्मस्रभाव 
के सत्समागम से जाना दी नहीं हे वह आत्मा फा ध्यान या 
उसकी भावना कैसे कर सकेगा ? प्रथम जिज्ञास्सु द्वेकर सत्स- 
मागस करके अपने पूर्ण स्वभाव के जाने ते पच्चचातू पुरुषार्थ 
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के द्वारा उस» पूर्ण खसाव भावना करके पर्याय में ही कार्यो 
छागा चाह तो वा सकता है; किन्तु जहँतक स्त्रभाव के और 
विकार को सिन्‍न-भिन्‍त रत्ररूप में न जाना हो वहाँतक स्वभाव 
के बदले विकार से हो तन्‍्मय होकर इसझा भावना करता है, 
किन्तु जब प्रज्ञा छेगी (सम्य्तान अर्थात्‌ भेठज्ञान) द्वारा विक्वार 
को और स्वभाव को भिन्न-मित्र स्वरूप से ज्ञान ले तब जीव 
स्रभाव की हो व्वन करता है रिन्‍्तु विद्वार की भावना कभी 
नहीं करता । ओर जैसी भावना वैसा परिणमन-इस न्याय से 
उस जीव हैं खभमाव की भावशा होने से ग्रतिक्षण शुद्धता की 
वृद्धि होती रहती है ओर विकार की भ'वना नहों होने के कारण 
शिकार प्रतिक्षण दूर होता जाता है। 
(१००) केद्लज्ञान क्यों रुका है ! 

प॑चमकाठ था भगतक्षेत्र तेरे केदछज्ञान को नहीं रेकते हें, 
वैसे ही चौथा काल या महाविदेद छ्ेत्र तुझे केवलज्ञान देने में 
सम्रथ' नहीं हैं । तेरे पुरुपार्थ की हीनता से ही तेरा देवलज्ञान 
रुका है ओर तेरा पूर्णा पुरुपार्थ ही तुझे क्बलज्ञान देने में 
समथ' हे । केवलान किसी संणोेग में से प्रगट नहीं होता 
किन्तु तेरे सत्ररूप में से ही प्रगट होता है और तेरा स्वरूप 
त्रिकाल तेरे पास परिपृ्ण' है, इससे पूर्ण स्वरूप की भावना 
का पूर्ण पुरुषाथं प्रगट झरके च'हे जिस संयोग में तू केच- 
छज्कान पग्रगट कर सकता है। दर्तामान में तेरी भावना ओर 
पुरुषार्था बी अपूर्णता ऊे कारण ही तेरा केबछल्ञान रुका हे, 
न दि सयोगों के वारण ) इसलिये स'योगों का छक्ष्य छोड़ घर 
अपने स्वभाव को सावन) ओर पुरुपाथ री चृद्धि वर । 
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(१२१) सम्यण्ज्ञान जौर भिथ्याज्ञान 

जीव के ज्ञान का विकास तो है, किन्तु उस ज्ञान को प्रयो- 
जनभूत तत्तव में छगाने के बदले अग्रयोजनभूत तत्त्व में छगाता 
है। सर्प को सर्पेरूप से जाने तथा डोरी को डोरीरूप से जाने 
अथवा स्वर्ग-नरकादि का ज्ञान करे तो उससे कही सम्यरज्ञान 
नहीं कहछाता | यवि अपने प्रयोजनभूत आत्मस्वभाव को न जाने 
तो उस जीव का सभी ज्ञार मिथ्या ही है, वह जीव ढोरी को 
डोरीरूप से जाने तब भी उसका वह, ज्ञान मिथ्या दी है।जो 
ज्ञान मोक्ष का कारणभूत न हो वह मिथ्या है और जो मोक्ष 
के कारणभूत हो वह सम्यक है। सम्यऋदृष्टि जीव के स्व-पर 
का भेदज्ञान होता है, वे कदाचित्‌ डोरी को सर्परूप से जान 
ले तो उस समय भी उनका ज्ञान सम्यकज्ञान दही है। अप्रयो- 
जनभूत पदार्थो' का विपरीत ज्ञान मी स्वतत्त्व की पद्दिचान को 
हानि नहीं पहुंचाता। जिस जीवने प्रयोजनभूत स्वतत्व को जाना 
है उसके राग के समय भी यम्यरज्ञान है। अवगुण हो, तथापि 
ज्ञानी ऐसा जानते हैं कि यह अवगुण है, यह मेरा स्वरूप नहीं 
है। इस प्रकार, अवगुण के समय भी ज्ञानी के गुण स्वभाव में 
विपरीत खतोनी न होने से-स्व-पर का भेदज्ञान प्रवत'मान होने 
से उसका सर्व ज्ञान सस्यक है। अज्ञानी को पुण्य का विकर॒प 
आये तब ऐसा जानता है कि 'यह पुण्य भाव है वह मेरा स्व- 
' भाव है, अर्थात्‌ यह पुण्ण्भाव ओर आत्मा एकमेकरूप है, ओर 
इस पुण्यभाव से आत्मा को छाम दोगा-कल्याण होगा? इस 
प्रकार उसके भेदज्ञान न रहने से उसका याब' ज्ञान मिथ्या है। 
यथार्थ ज्ञान का प्रयोजन स्वरूप का छाभ होना है । यथाथ' ज्ञान 
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नहीं देता, इपसे कार्या के अभाव में कारण का भी अभाव है। 

(१२२) पिध्याज्ञान का कारण क्‍या है? और 

उसमें निमित्त कौन है ? ज्ञानावरणीय 
या माहनीय ? 

प्रयोजनभूत जीवादि ठत्तवों को यथार्थ जानना सो सम्यक्‌- 
ज्ञान है और उसे यथार्था न जानना सो मिथ्याज्ञान है। मोह 
भाव के कारण जीव के मिभश्या भाव द्वोता है, रिन्‍्तु सम्यक्- 
भाव नहीं होता, अथवा छपने ज्ञान को स्वभावोन्मुख न करके 
परोन्मुख करता हे-इसी से जीव के ज्ञान को मिथ्याज्ञान कद्दा 
जाता है। जैसे विष के संयोग से भोज्नन को भी विपरूप कह्दा 
जाता है उसी प्रकार मिथ्यात्व के सम्बन्ध से ज्ञान को भी 
मिथ्याज्ञान कहा जाता है। यदि मात्र ज्ञानगुण को भिन्न 
करके-मिथ्यादर्शान की भपेक्षा लिये बिना कह्दा जाये तो ज्ञान 
में मात्र हनरूप परिणमन द्वोता है, बढ ज्ञान अपने को जानने 
की ओर उन्मुख नहीं होता इससे उसे कुज्ञान अथवा मिथ्यान्नान 
भी कहा जाता हे । 

अप्रयोजनभूत तत्त्वों को जानने-न जानने में ज्ञानावरण कर्म 
का निमित्त है; ओर अयोजनभूत तत्तों को जानने की शक्ति 
ही पर्याय में न हो, तो वहाँ वह असज्ञी जीवों को ज्ञानावग्ण 
वैसे ही दर्शानमोह-दोनों का निमित्त है; ओर सज्ञी जीवों के 
प्रयोजनभूत तत्त्वों को जानने की शक्ति (क्षयोपशम) तो पर्योथ 
' में कूव्धरूप से हो, परन्तु जीव प्रयोजनभूत तत्त्वों को न जाने 
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तो उनके मिथ्यात्व का उदय निमित्तरूप समझना चाहिये । इससे 
सिथ्याज्ञन में, ज्ञानावरण निमित्तरूप नहीं हे, किन्तु सिथ्यात्व 
मोह जनित भाव दी उसमें निमित्तरूप हे। 


ज्ञान, मिथ्याज्ञान, अथवा सम्यग्ज्ञान कहने में ज्ञानावरण 
कारणभूत नहीं है. क्योंकि ज्ञानावरण का उदय तो मिथ्यारृष्टि, 
ओर सम्पस्दष्टि-दोनों को होता है, इससे यदि ज्ञानावरण के 
उदय को मिथ्याज्ञान का निमित्त कारण माना जाये तो उन 
दोनों को मिथ्त्राज्ञान मानना पड़ेगा। किन्तु ज्ञानावरण का उदय 
होने पर भी सस्यस्दृष्टि के मिथ्याज्ञान नहीं होता, इसलिये 
ज्ञानावरण का उदय उस्॒ मिथ्णज्ञान का निमित्त कारण नहीं 
है। उसी प्रकार ज्ञानावरण का क्षयोपशम सो सम्यग्जान का 
कारण नहीं है क्‍योंकि सम्यम्दष्टि और मिथ्यादष्टि-दोनों को 
ज्ञानावरण का क्षयोपशम होने पर भी मिश्यादहृष्टि के सम्यम्ज्ञान 
नहीं दोतां। इसलिये यहूँ। पर ऐसा जानना चाहिये कि अभ्रयो- 
जनभूत सर्प इत्यादि का ज्ञान न होने में तो ज्ञानावरण कर्मी 
'निमित्त कारण है हिन्तु प्रयोजज्रभूत तत्त्गें को न जानने में तो 
मिथ्यात्त्र कर्मा निमित्तहप है । 


सज्ञी जीवों के प्रयोजन भूत जीवादि तत्त्वों को जानने को, 
उसी प्रकार अप्रयोजनभूत अन्य पदार्थों को यथार्थ जानने थी 
शक्ति जितना क्षयोपशम होता है, तथापि वे प्रयोजनभूत स्वतत्तव 
को जानने में नहीं रुके ओर अन्य अप्रयोजनमूत पदार्थों' को 
जानने में ही रुके तो उपमें ज्ञान का दोष ही उपादान कारण 
रूप है। यदि अ्योजनभूत स्वतत्त्व को जाने तो उनका श्ञान 


चौथा अध्याय १७१ 


सम्यरक्ञान हो जाये, डिन्तु प्रयोजनभ्रत खतत्त को न जानने से 
ही उनका ज्ञान मिथ्याज्ञान है । 

प्रयोजनभूत वत्तों को न जानने में ज्ञानावरणीय का निमित्त 
नहीं है कित्तु मोह का निमित्त है। जानने की शक्ति तोज्ान 
में है, इस्रसे ज्ञानावरण का उदय निमित्त कारण नहीं है, परन्तु 
जानने को शक्ति होने पर भी इसके द्वारा प्रशोजनभूत तत्तों 
को जानने का लक्ष्य नहीं करत्ता, विन्तु अप्रयोजनभूत को जानने 
का द्वी लक्ष्य करता हैं; वहाँ ज्ञान सामथ्य होने पर भी विप- 
रीत मान्यता (अथवा प्रयोन्नभूत स्वतत्व की अरुचि) के कारण 
अप्रयोजनभूत के जानने में ही रुकता हे। इस प्रकार प्रयोजन- 
भूत को न जाने-उसमें मोहनीय का निमित्त कारण हे। यह 
पर वास्तव में तो ज्ञानशशा स्वतः स्वभाबरोन्पुख होकर एछाकार 
नहीं हुई, इसीसे उसे मिथ्याज्ञान कट्दा गया है. अर्थात्‌ उसमे 
उपादान कारणरूप तो वह ज्ञानदशा स्वतः ही हे। उछ समय 
की उस ज्ञानदशा को अशुद्धवा को योग्यता के कारण बह 
मिथ्याज्ञान हुआ है; ओर मोइनीय कर्मा अथवा बिपरीत श्रद्धा 
उसका निमित्त कारण हे | एक गुण के कारण दूसरे गुण में 
कुछ हो ऐसा कहना सो व्यवह्वार हे अर्थात्‌ निमित्त से कथन 
है; वास्तव में तो प्रत्येक गुण की स्वतत्र योग्यतानुम्गर उपकी 
पयौय द्वोती हे । 

(१२३) बमबारी, और उससे बचने का उपाय 

अज्ञानी जीव इस बात को रुचि पूर्वक एवं तत्परता से 
जानना चाहता है कि जगत में कहा वम गिरा, ओर किस देश 
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की कौन स्री इमारत नष्ट हुई, किन्तु अनन्त गुण रूपी महलछों 

से परिपूर्ण अपने आत्मप्रदेश में प्रतिक्षण विपरीत मान्यता 

रूपी भयकर बम स्वतः फेक रहा है ओर आत्मा की अनन्त 

शक्ति का घात कर रहद्दा है; उसे देखने की तो स्रावधानी नहीं 

रखता और, उस बमबारी से बचने का प्रयत्न नहीं करता। हे] 
जीव ! बाह्य में जो बम गिरते हैं उनसे तेरे आत्मा को कुछ 

भी द्वानि नहीं है, किन्तु तेरे आत्मा में विपरीत मान्यता रूपी 

यमों से तेटी ज्ञान शक्ति का इनन होता है-उस्रीको तुझे हानि 

है, इससे बचने के लिये तू सच्ची श्रद्धा का प्रयत्न कर । 

अपनी अंतरंग गुफा का आश्रय छे तो उसमें तुझे कोई बम 

नहीं छग सकेगा । जगत में जड़ के ऊपर बमबारी होती है, 

उससे बचने का प्रयत्न (भाव) तो करता ,है, परन्तु अपने आत्मा 

की यथार्थ, पहिचान के अभाव से गुण स्वरूप के ऊपर बम 

पड़ रहे हैं ओर प्रतिक्षण गुणों की शक्ति कम द्वोती जा रही 

है-उसकी सैभाल तो कर। बाह्य बसों से बचने का तेरा, प्रयास- 
निष्फल है, यदि उनसे बच भी गया तो उससे त्तेरे आत्मा को 

किंचित्‌ छाम नहीं है। अंतर में विपरीत मान्यता रूपी बम, 
से बचना हो सच्चा आत्मकल्याण है। 


जगत क अधिकांश जीचों को आत्मकस्याण की चिता दह्टी नहीं 
है। मात्र देदद॒ृष्टि ही होने से बाह्य के बमों से ओर शति- 
कूछता से बचने का प्रयत्न करदे हैं ओर उसके छिये भटकते 
फिरते है, परन्तु अंतर में सम्यम्द्शन के अभाव से मिथ्यात्व 
की बमबारी हो रदी है ओर उसके कारण, अनन्तकाल से- 
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अनन्तभव से अपार दुःख भोग रद्दा है, ओर इस मिथ्यात्व 
के कारण भविष्य में भी धल्नन्‍्त दुःख भोगना पड़े गे-इनसे बचने 
के लिये तो बिरले ही जीव सत्समागम से प्रयत्न करते है। 
“में आत्मा कोन हूँ, मेरा कहा होगा, मेरा सुख कैसे प्रगट 
होगा, अनन्तानन्त काल से दुःखी होकर परिभ्रमण कर रहा 
हूँ, उससे पार होने क। क्या उप।य होगा” ऐसी तीत्र आकांक्षा 
जागूत होकर जहॉतक अपनी चिंता न हो वहाँतक जीत्र के पर 
छक्ष्य से जितना ज्ञान का विकास द्वो वह अप्रयोजनभूत पदार्थों 
को जानने में ही रुका रद्दता हे, किन्तु श्रयोजनभूत आत्मस्व- 
भाव को जानने का प्रयत्न-अभ्यास नहीं करता ओर इससे उसे 
अज्ञान ओर दुःख वना द्वी रहता है। इसलिये सर्वा प्रथम, 
अप्रयोजनभूत पर द्वव्यों को जानने की रुचि छोड़कर अपने 
परम आत्मतत्त्व को जानने की रुचि करना चाहिये; यद्दी कल्याण 
का मार्ग है। 
(१२४) अनेकान्त वस्तु स्वभाव 

वस्तु द्वी अनेकान्त स्वभाव वाली हे, ओर अनेकान्त स््र- 
भाव वाली वस्तु सम्यश्ज्ञान के बिना जानी जाये-ऐसा नहीं हे; 
इसलिये तू अपने ज्ञान को आत्मस्वभाव की ओर उन्मुख करके 
सम्यक्‌ बना | यदि तू अनेकान्त में कुछ खींचोतानी करेगा तो 
तेरा मस्तक टूट जायेगा, अथीत्‌ वस्तु का रखहप त्तो जैसा हे 
वैसा ही है, वह कही परिवर्तित होने बाल्य नहीं हे, किन्तु 
एकान्त पक्ष से तेरे ज्ञान में मिथ्यात्व होगा। यह कोई साथा- 
रण बात नहीं है, किन्तु यह तो वम्तु के स्वभाव को सिद्ध करने 
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वाह वीतराग-विज्ञान द्वो है। इसलिये अपना आग्रह छोड़कर 
वस्तुर्वभाव के निकट नतमसरूक दो जा, स्थिर द्वोजा। जहँ। 
स्वय' वस्तु ही अपने स्वरूप को घोषित कर रही है वहँँ। किसी 
का आग्रद नहीं चछ सकता। 

तीन लोक के पदार्थों का जैसा त्रिकाल सत्ररूप है बेसा ही 
सर्वज्ञनैव अपने बीतरागी केवलल्लान द्वारा एफ समय में जानते 
हैं, और जैसा जानते हैं उसी प्रकार विव्यवाणी द्वारा कहा 
जाता है; इसमें अपनी कल्पना से तू यदि कुछ भी खींचातानी 
करेगा तो एक भी सत्य न्याय तेरी समझ में नहीं आयेगा, 
उल्ठटे तेरे अज्ञान की पुष्टि दोंगी। अनादि से जीव अनेकान्त 
माग' को द्वी नहीं समझा है. अनेकान्त के नाम से एकान्त 
मान्यताओं का ही सेवन किया है। निश्चय से ऐसा है ओर 
व्यवद्दार से वैसा है-इस प्रकार शाद्ध को बाते करके ऐसा 
मान बैठता हे कि हम भी जनेकान्त के ज्ञाता हैं। किन्तु मात्र 
शास्र का ज्ञात्ख सो अनेकान्त मार्ग नहीं है; किन्तु राग, भ॑ग- 
भेद इत्यादि सर व्यवहार पक्ष फा निपेष करके परमार्था आत्म- 
स्वभाव की ओर उन्मुख होकर वहँ। जो ज्ञान अभेद द्ोता है- 
यही अनेकान्त है, ओर यही प्रमाण है.। शास्त्र ज्ञान से निश्चय 
ओर व्यवद्दार की बात तो जाने, किन्तु यदि व्यवहार का निषेध 
करके निश्चय स्वभाव में परिणमित न हो तो सम्यग्ज्ञान नदी 
होगा ओर अनादि का जो एकान्त पक्ष है वह दूर नहों होगा। 


(१२५) ज्ञाता भाव 
केवलक्षान में छट्दों द्रव्य ज्ञात दोते हैँ; किन्तु ज्ञान कहीं 
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उन द्रव्यॉरूप नहीं हो जाता, ज्ञान तो सठैव उनसे मिन्‍्त्र ही 
रहता हे। जैसे-कूड़ा-कचरा इत्यादि ग॑दी वस्तुओं को ज्ञानने से 
अँख कहीं मैली नहीं हो जाती, अथवा अप्नि को जानने से 
आख जल नहीं जाती, उसी प्रकार ज्ञलेय पदार्थो' को ज्ञानने से 
ज्ञान कहीं उन्त पदार्थों रूप नहीं हो जाता, ज्ञान तो जानरूप ही 
रहता है। जो ऐग्ग समझते हैँ थे ज्ञेय-ज्यक भाव का भेद- 
ज्ञान करके अपने ज्ञान स्वभाव में एक-अ होते हैं, किन्तु जिन्हें 
ऐसा सेदज्ञान नहीं है वे जीव ज्ञाता भाव को भूलकर पर-पदार्थो 
में एकत्वचुद्धि करते हैं, ओर उन्हें इष्ट-अनिष्ट मानते हैं इससे 
उनके अपने स्वभाव मे प्रवृत्तिरप सम्यकू चारित्र नहीं होता 
किन्तु पर-पदार्थो" को जानने से इसमें सुख है?-ऐसी मिथ्या- 
बुद्धि पूर्वक पर द्वढ्य में राग-द्वेष प्रव्तमान है-उसका नाम 
भिथ्याचारित्र है। 


(१२६ ) सभी जीवों के चारित्र का अंश ग्रगठ है। 

श्री. पडित बनारसीदासजी ने उपादान-निमित्त की चिट्ठी में 
व्याख्या में कहा है. कि जीव की सर्वा अवस्थाओं में (निगोद 
में भी) विशुद्धरूप चारित्र होता है; यहँ। कपाय की मन्द्रता को 
विशुद्धरूप चारित्र कहा है। चह चरित्र की गर्भित शुद्धता हे 
किन्तु जब तक सेदज्नान न हो तब तक वह सोक्षमार्ग' रूप नहों 
है। भेदज्ञान होने से चारित्र की शुद्धता का झश प्रगट होता 
है ओर बह मोक्षमार्ग रूप होता है। 

यदि निगोद में भी चारित्र का जश न हो, अर्थात्‌ यदि 
बहँँ। चरित्र की विशुद्धि कः सर्वथा अभाव दी हो तो उस 
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अभाव में से वृद्धि नहीं हो सकती। किन्तु यदि विशुद्धि के 
अंश का सद्भाव हो तो उसमें चृद्धि द्वोकर पूर्णता होती है। 
एक गुण दूखरे शुण को वृद्धि नहीं कर रूकता, किन्तु शुण की 
विशुद्धि का अंश ही गुण की शुद्धि का कारण है। शुण की 
विशुद्धि का अंश तो होता हो है; यदि वैसा न हो तो शुण 
का ही नाश हो जायेगा। 
(१२७) सर्वव्यापक अनेकान्त 

इस जगत में अनन्त आत्मा हैं, प्रत्येक आत्मा में अनंत 
गुण हैं ओर उस प्रत्येक गुण की अनन्त पर्याये हैं । एक आत्मा 
के ज्ञानगुण की एक सम्पूर्ण दशा स्रो केवरक्षान है। अपने 
स्वरूप में स्थिर रहकर वह केवछज्ञान एक समय में त्तीन काल 
और तीन छोक को भत्यक्षरूप जानता है। एवं जितने पदार्थ 
हैं उनसे अनन्तगुने होते तो भी उन्हें जानने का सामर्थ्य' केव- 
छज्ञान में है 


आत्मा अनन्त हैं, उनमें एक आत्मा दूसरे आत्मा के रूप 
में नहीं है, अर्थात्‌ प्रत्येक आत्मा अपने स्वरूप में हे ओर अगे 
के स्वष्ठप में नहीं हे । एक आत्मा के अनन्त गुणों में भी 
प्र्येक गुण अपने रूप से है ओर अन्य शुणहूप से नहीं है। 
एक शुण की अनन्त पर्याय हैं उनमें भी प्रत्येक पर्याय रब- 
तंन्न हे. प्रत्येक पर्याय अपने रूप से है ओर पररूप से नहीं 
है। पुनद्च प्रत्येक पर्याय सें जो अनन्त अविभाग प्रतिच्छेद अंश 
हैं वे भी प्रत्येक रत: से (अपने रूप से) अस्तिरूप ओर पर 
से नास्तिरूप हैं। इस प्रकोर प्रत्येक अविभाग अंश अनेकान्त 
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सरूप है. सदी अनेक्वान्तमय है अर्थात्‌ अनेकान्त सर्व व्यापक 
है। ज्ञान की पर्याय के अनन्त अविभाग अश्ञों में से प्रत्येक 
अविभाग अंश का कार्या खतत्र ही है, एक अंश दूसरे अंश 
रूप नहीं होता, तथा एक अंश दूसरे का कार्या नहीं करता। 
इसमें भी अनेकान्त है। 

(१२८) अनेक्रान्त का फल वीतरागता 


अद्दो ! अनेक्वान्त में क्रितनी स्वतत्रता हे! अनेकान्त का 
अथ' ही म्वतः से पूर्णात और अन्य से भिन्‍नता। वस्तु का 
जैसा परिपूर्णा निरपेक्ष (अस्ति-तारित) ख्रूप है, वैसा ही अने- 
कान्द द्वारा,ज्ञात होता है। यदि अनेकान्त को समझे तो ऐसा 
जान के कि अपना स्वरूप स्वतः से अस्तिरूप और पर से 
नास्तिरूप है। ऐसा है तो फिर स्वतः पर में क्‍या करेगा ? 
ओर पर-पदार्थ' अपने में क्या करेगे ? कुछ भी नहीं कर सकते। 
ऐसा समझने से पर पदार्थों का अहंकार नष्ट होकर, उनसे 
वास्तविक उदासीन होऋर, स्वतः अपने स्वभाव की मद्दिमा करके 
उसी में रत (छीन) होता है और वीतरागता प्रगट द्वोती हे । 
इस भकार अनेकान्त का फल वीतरागता है । 

(१२९) आत्मस्थमाव की ही महिमा और जेन- 

दशशन का प्रयाजन 

यह जो कुछ भी कहा जाता है उस सबका तेरे आत्मा में 
ही समाविष्ट होता है । द्रव्यनगुण-पर्याय ओर उनके पत्येफ अंश 
की खतत्रता, अस्ति-मास्तिरूप अनेकान्त, स्व से पूर्णता, पर से 
नास्ति ऐसा तेरा खमाव दी है। जो कहा जाता है वह तेरा 
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स्वभाव ही है, पर की महिमा नहीं है, सर्बज्ञ को वाणी को 
महिमा नहों है, किन्तु वास्तव से आत्मस्वभाव की ही महिमा 
है। सर्वकज्ञष की वाणी में भी जो आत्मस््रभाव है उसीझ़ा वर्णन 
किया है, नवीन कुछ भी नहीं कहा। 

हे जीव ! जेनद्शान महा भाग्य से प्राप्त किया है, अब तू 
अपनी अन्तर रिद्धि-सिद्धि का भंडार तो देख ! सर्व॑क्ष की दिव्य 
वाणी के अतिरिक्त अन्य कोई जिसे सम्पूर्ण कहने में समर्थ 
नहों है, ओर सर्वज्ञ के शासन में सम्यग्ज्ञानियों के अतिरिक्त 
कोई भी जिसे यथार्थरूप से समझने में समर्था नहीं है-ऐसा 
तेरा अन्तर स्वभाव है। किन्तु ऋभी स्त्तः अपने स्वभाव की 
महिमा को नहीं जाना इस पे इधर-उधर के पर-पद्ार्थो' की महिमा 
करके रुक जाता है। अहो ! आत्मा की महिमा अपरम्पार है 
ओर इसे जानने वाछे ज्ञान का सासथ्यां भो अपार है। स्क्ञ 
की वाणी में ओर जैनशासन में जितना भी वर्णन है बह 
आत्मस्त्रभाव को समझने के लिये ही है। इस वर्णान को पर 
का नहीं समझना, किन्तु ऐसा समझना चाहिये कि अपने ज्ञान 
स्वभाव सामथ्य' का ही वह वर्णन है। जहँँ। छद्द द्रव्य अथवा 
नवतत्तों का वर्णन भाये वहाँ ठुझे ऐसा समझना चाहिये कि 
इन सबको जानने की मेरे ज्ञान स्वभाव की जो शक्ति है, उसां 
का यह वर्णांत है।इस प्रकार अपने स्वभाव की मद्दिमा छाकर 
श्रद्धा करके उसी में स्थिर द्ोना सो जैनदर्शान का प्रयोजन है। 
अनन्त शाख ओर बिव्यध्वनिओं का सार यही है कि अपने 
चैतन्य स्वरूप आनन्दमय आत्मा को पहिचान कर उसमें 
स्थिर हो। 
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(१३०) सर्व गुणांश से सम्यक्त्थ/ का अथ' कया ! 


सम्यग्दर्शांन होने से आत्मा के समस्त गुण निम लत्तारूप 
परिणमन करने छगते हैं, झृम्यग्दर्शान की व्याख्या 'सर्व गुणांश 
सो सम्यकत्वः-ऐसी भी की जाती है । इस व्याख्या में गुणभेद 

गोण करके, समस्त गुणों को अमभेद-विवक्षा की मुख्यता से 
कथन किया हैं। समस्त गुणों की निर्माछता का अश सो 
सम्यक्त्व कहा है; समस्त गुण तो मछिन नहीं हैं. आत्मा के 
जो अनन्तगुण हैं वे सभी विकाररूतर परिणमित नहीं होते; 
डिन्‍्तु अल्प द्वी विकार रूप परिणसित्र होते हें ओर छितने द्वो 
गुणों का तो ऐसा स्वभाव है कि वे कभी भी विकाररूप परि- 
णप्मित नहीं द्ोते, किन्तु शुद्ध ही रहते हैँ । अस्तित्व, द्रव्यत्व, 
प्रमेयत्व इत्यादि गुण शुद्ध रूप ही परिणमित दोते हैँ। इस 
प्रकार झितने ही गुण तो शुद्ध ही होने पर भी “श्र्ब॑ गुणांश 
सो सम्यक्त्व”-ऐसा क॒द्दा हैं, उसका कारण यह है कि जोगुण 
झुद्धरूप ही परिणमन करते हैं उन शुणो के स्वभाव को भी 
अज्ञानी जीव नहीं पहिचानते, कर्गेंकि यदि उन गुणों के स्वभाव 
को जाने तो शुणी आत्मा के स्वभाव को भी जाने । जब जीव 
सम्यरदर्शन प्रगट करता है तब उसे सम्पूर्ण स्रभाव की ग्रतीति 
होती है ओर इससे वह अभेदरूप से आत्मा के सर्व गुणों को 
जानता है, इससे उसके सभी शुण निर्माल परिणमित होते हू 
ऐसा कहा है। भछ्ठे दी, छितने ही गुण तो पहले-अज्ञानदशा 
के समय भी शुद्ध परिणमन करते थे, मिन्‍्तु अज्वानइशा में 
स्थित जीव को उसकी खबर नद्दी थी आर ज्ञानदुशा होते हा 
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उस्रकी खबर हुई (प्रतीति हुईं ) इससे उस जीब्र का ज्ञान की 
अपेक्षा से तो समस्त गुणों की निर्माछता नवीन ग्रगट हुई है 
ऐसा कद्दा जाता है, अथवा ऐसा भी कहा जाता है कि सम्पूर्ण 
आत्मा दी नवीन प्रगट हुआ है। 


(१३१) गुणों कं स्वतंत्र पर्णिमन 


यदि श्रद्धा, ज्ञानादि गुणमेद्‌ की अपेक्षा से कथन किया 
जाये तो, प्रत्येझ गुण मिन्‍न है, ओर उसका परिणसन भी भिन्न 
है, इससे प्रत्येक गुण स्वतत्र परिणमित होता है, किन्तु एंक 
गुण के कारण दूसरा गुण परिणमित नहीं होता। सम्यग्दर्शन 
होने पर सम्यग्ज्ञान होता है, उसमें भी श्रद्धा गुण के कार्रण 
ज्ञान का सम्यकू परिणमन नहीं हुआ है, रिन्‍्तु प्रत्येक गुण 
अपनी-अपनी योग्यतानुस।र ही परिणमित होते हैं । मिथ्या श्रद्धा 
के कारण ज्ञान या चारित्र मिथ्या हूँ-ऐसा वास्तव में नहीं 
है, किन्तु ज्ञान ने स्व का लक्ष्य करने के बदले एकान्त-पर का 
लक्ष्य किया है इससे वह कुज्ञान है। उसी प्रक्नार चारित्र पर्याय 
भी स्व समय में प्रवृत्ति करने के बदके पर सप्तय में प्रवत- 
मान है. इसी से वह कुचारित्र हे। इस्र प्रकार गुण भेद से 
प्रत्येक गुण का परिणमन स्वतन्न है। 


(१३२) अनादि मिथ्याज्ञान और सादि मिथ्याज्ञान के 
सम्बन्ध में 

प्रइनः--छिस्ती जीव को सम्यरक्षान हो गया ओर पहु॑ंचात्‌ 

अपने पुरुषार्था के दोष के कारण सम्यगज्ञान से च्युत द्दोकर 
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पुनः अज्ञानी हुआ, तो उच्च समय उस जीव के त्ञान को 
मिंथ्याक्षान नहीं कहना चाहिये, क्योंकि एक वार तो उसे सम्य- 
ग्जझ्ञान होगया है, इससे उसका ज्ञान अनादि-अज्ञानी के मिथ्या- 
ज्ञान जेसा नहीं दो जाता, किन्तु छुछ अन्तर पड़ता है ? 
उत्तरः---एक वार सस्यरक्षान होने के पश्चात्‌ च्युत होकर 
जो अज्ञानी हुआ है उसका ज्ञान तो मिथ्या दी हे । ओर उस 
जीव की अपेक्षा से तो उसके पहले के मिथ्याज्ञान में और 
इस समय के मिथ्याज्ञान में अन्तर नहीं है, क्योंकि वर्तमान 
में तो उसे कुछ भी भान नहीं है कि पूर्व में मेरे ऐसा सम्य- 
श्ञान प्रव्तम!न था। अब, फेवली भगवान के ज्ञान की अपेक्षा 
से देखे तो-उस जीव की अनादि की मिथ्यान्नानद्शा को, 
तत्पश्चात्‌ रूम्यस्ज्ञानदशा को ओर वर्तमान मिथ्याज्ञानद्शा को 
इन तीनों दशाओं को केवछी भगव्रान ज्ञानते हैं, ओर यह भी 
जानते हूँ क्लि-भविष्य में अमुक में वह जीव, उस अज्ञानदशा 
को दूर करके अवश्य ही सम्यग्ज्ञानदशा रूप परिणमित होने 
बाला है, अथीत्‌ अवादि का जो मिथ्याज्ञान था ओर वर्तमान 
में जो मिथ्याज्ञान है उनमें किसी प्रकार से अन्तर हे-इश्त प्रकार 
केवडी भगवान जानते हैं। उ्त जीव्र का ज्ञान जैध्ा पूर्वी में 
था। वैसा ही सब प्रकार से नहीं है, कुछ अन्तर पढ़ गया 
है, ओर वैसा द्वी केवछी भगवान जानते दें किन्तु उस जीत 
को स्वतः उसकी खबर नहीं है। यदि वद जीव स्वतः उस 
अन्तर को पकड सकता द्वो तो उसके मिथ्याज्ञान दी न रहे, 


किन्तु सम्यस्क्ञान दो दो जाये। जा 
यद्यपि केवछी भगवान की अपेक्षा से उस जीत्र के पृ 
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के मिथ्याज्ञाव में ओर वर्तमान मिथ्याज्ञान में कुछ अन्तर होना 
कहा है, परन्तु उससे ऐसा नहीं समझना चाहिये कि जो बर्ता- 
मान ज्ञान है वह मिथ्याज्ञान नहीं है। जिस प्रकार पूर्वा का 
ज्ञान मिथ्याज्ञान था वैसे ही वर्तमान ज्ञान भी मिथ्याक्षान द्वी 
है। केवली भगवान भी ऐसा ही जानते हैं कि वर्तमान में 
इस जीव के मिथ्याज्ञान है । 


(१३३) जैनदर्शन के शासत्रों का भाव समझने के लिये 
अवश्य लक्ष्य में' रखने योग्य नियम 


(१) जैनदर्शान अनेकान्त स्वरूप हे। वह प्रत्येक वस्तु को 
अनेक स्वरूप बतलाता है। प्रत्येक तत्त्व अपने स्वहूप में अश्ति- 
रूप ओर पर के स्वरूप से नास्तिरूप है। यह अनेकान्त दी 
वस्तु के स्वरूप को समझने का उपाय है। इसीसे जैनदश'न 
को महत्ता हे । 

(२) प्रत्येक तत्त्व स्वत त्र है, स्वतः अपने से अस्तिरूप हे ओर 
पर से नास्तिरूप है। जिसमें जिसकी “नास्ति दो उसमें बह 
कुछ भी नहीं कर सकता; इससे कोई भी तत्त्त किसी अन्य 
तत्त्व का कुछ भी करने में कभी समर्थ नहीं है। 


(३) प्रत्येक द्रव्य एक दूसरे से भिन्न होने से उनके गुण 
ओर पर्याये' भी त्रिकाल भिन्न-भिन्न ही हैं और प्रत्येक द्रव्य 
के गुण-पर्याय स्वतः अपने द्रव्य के ह्वी आवार से हैं, किसी 
भी द्वव्य के गुण-पर्योय कभी भी किसी अन्य द्रव्य के आधार 
से नहीं हैं । 
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(४) जीव स्वतः अनन्त पर पदार्थो' से भिन्‍न है, इससे 
बोई पर पदार्थ जीव को छाभ-हानि नहीं कर सकते, जीव का 
पुरुषार्था म्वत्तत्र है। जगत के सब द्रव्य मर से अस्तिरूप, 
ओर पर से नाश्तिरूप-इस प्रकार अनेकान्त स्वरूप हैं, इसी 
अनेकान्त द्वारा वस्तु स्वरूप की स्वृतत्नरता और पूर्णता है। ऐसा 
भेक्ज़ञान कराके जेंनूदर्शान आत्मस्वभाव के साथ एकता कराता 
है ओर पर के साथ जो सम्बन्ध है उसे छुछता है। 


(५) जैनदर्शान के जास्ध कां कोई भी कथन हो उसका 
मूल अ्रयोजन वीतरागभाव ही दे। इस प्रयोजन को अखण्ड 
रखकर ही जैनशाल्रों का अर्थ समझना चाहिये । 

उपरोक्तानुसार पांच नियम बराबर लक्ष्य मे रखकर यदि 
सत्त्‌ शास्रों का अर्थ समझा जाये तसी उनका सच्चा रहस्य 
समझ में आता है। कोई भी शाश्ष हो, उसमें चाहे निश्चय 
नय का कथन हो या व्यवहार नय का, किन्तु उसका सच्चा 
भावाथा समझने के लिये उपगेक्त नियम लक्ष्य मे रखकर उनका 
अर्थ करना चाहिये। 

यदि अस्ति-नास्तिरूप अनेकान्त के सर्मा को समझकर सत्त्‌ 
शास्रों का अर्था करे तो शाद्वरूपी समुद्र का पार पाजाये-शालत्र 
के चाहे जैसे कथन में भी वह आकुलित सम हो। और यदि 
क्षमेकान्त के यथार्थ सर्मा को न जाने तथा-एक द्रव्य दूसरे 
ठ्रव्य में कुछ करता हे,-इन्थादि प्रकार से पश्च रखकर शाक््र 
बवाचे तो वद शास्त्र के अनेक विवक्षाओं के कथन को नहीं 
सुलक्षा सकेगा, उसी शास्र के कथन को लेकर वहीं आकुलित 
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हो जायेगा अर्थात्‌ -उसका ज्ञान मिथ्या रहेगा, वह श्र में 
कहे हुए ज्ञानियों के आशय को नहीं समझ सकेगा । 
(१३४) सम्यक्चारिि 

आत्मा का सभाव ज्ञाता-दृष्टा है। ज्ञाता-दृष्टापन में राग- 
ढ्वेष नहीं होता, अर्थात्‌ ज्ञाता-दृष्टा स््रमाव ओर राग-द्वेष 
भिन्न हैं-इस-प्रकार सेदज्ञान करके, किसी पर द्रव्य में इष्ट- 
अनिष्ट बुद्धि न करना किन्तु राग-द्वेष रहित ज्ञ"तता-हृष्टा, रहना 
उसका नाम सम्यक चारित्र है। अथवा ज्ञाता-दृष्टा स्वभाव को 
राग से भिन्‍न जानकर उसमें सम्यक्‌ प्रकार से प्रवृत्ति और 
राग से निवृत्ति सो सम्य्क्‌ चारित्र है। इस आत्मा का ही 
वीतरागभाव है ओर वह सुखरूप है। मेरा स्वभाव सुखरूप 
है, किसी भी सयोगी पदार्था या सयोगी भाव में मेरा सुख 
नहीं है, में असयोगी स्वत; सिद्ध ज्ञाता-दृष्टा वस्तु हूँ, आत्मा 
हूँ, ओर मुझमें ही मेरा सुख हे,-इस प्रकार जो स्वरूप को 
नहीं जानता उस जीव के स्वभाव में प्रवृत्ति नहीं होती, डिन्तु 
परभाव में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। स्वभाव में प्रवृत्ति सो 
सम्यक्‌ चारित्र है. ओर परभाव में प्रवृत्ति सो मिथ्याचारित्र 
है। राग के द्वारा जीव को समाघान ओर शांति नहीं होते 
किन्तु खरूप एकाग्रता करने से ही दीतरागभाव ओर स्व 
समाधान-शांति सहज्ञ होते हैं । सर्वा समाधान स्वरूप मोक्ष है। 


(१३५) पदार्थों का परिणमन स्वतंत्र है 
जीव का स्वभात्र तो ज्ञाता-हृष्टा है, किन्तु स्रतः रवभाव 
को भूलछर ज्ञाता-दृष्टा नहीं रहता, दिन्‍्तु पर द्रव्यों को जानने 
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से स््रतः को उनझा कतों मानकर उसमें परिवर्तान करना चाहता 
है, ओर व्यर्थ' रागंद्रेप भाव करके व्याकुछ होता है; क्योंकि 
इस जीव के करने से पर द्वव्यों में कुछ भी फेरफार नहीं 


होता। समस्त द्रव्य स्वतः अपने सत्रभावरूप परिणमित होते 
कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का करता है ही नहीं। 


कसी समय जीव जैसो इच्छा करता है उसी प्रकार पदार्थों 
में परिणमन होता है तो भी वह उन पदार्थों का परिणमन 
जीव के करने से नहीं हुआ है किन्तु स्वतः उनके स्वभाव से 
हुआ है। तथापि जिस प्रकार चलती हुई गाड़ी को धकेछ कर 
बालझ ऐसा मानते हैं कि हम इस गाडी को चला रहे हैं, 
अथवा गाड़ी के नीचे चलने वाला कुत्ता ऐसा समानता है कि 
में इस गाडी के भार को च्ठा रहा हूँ-इस्ती प्रकार यद्द जोब 
भी पर-पदार्थों को जानने से ऐसा मानता है कि में इन पदार्थों 
का परिणमन करता हूँ-पह मान्यता असत्य है। यदि गा े 
उनके (बालरूकों या कुत्ते) चढाने से चलछती हे तो जब वह नहीं 
चर रदी हो तब वे उसे क्यों नहीं चला खकते ? इसलिये जब 
बह चढती है उस समय भी उनसे नहीं चलती किन्तु खतः 
चलती है। वैसे हो प्रत्येक पदार्थ प्रति समय परिणमन कर दी 
रहे हैं। किसी-किसी समय अपनी इच्छानुसार उनका परिण- 
मन देखकर अज्ञानी जीव ऐसा मानता है कि इस परिणमित 
दृष्य को में परिणमत कर्ता हूँ; किन्तु परिणमित होने वाला 
पदार्थ सत्र्य अपने स्वभाव से दी परिणमन करता हे ऐसा 
नहीं मानता | यदि तेरे परिणमित करने से पदार्थ'ा परिणमंत 
होता हो तो जब वह पदार्थ तेरी इच्छानुसार परिणमन नहीं 
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करता हो उस समय तु क्‍यों उसे परिणमित नहीं करंंता ९ 
इसलिये ऐसा समझ कि वह पदाथोा निरतर अपने सामशथ्यी 
से ही परिणमित होता है, किन्तु मुझसे नहीं। कदाचित योगानु- 
योग इच्छानुसार परिणसन बन जाये तो भी वे पदार्थ उनके 
कारण से वैसे परिणमित हुए हैं। यदि कोई भी पदार्थ अपने 
परिणमित॒ करने से परिणमित नहीं होता तो फिर कषाय करने 
से क्‍या होगा ? मात्र स्वृतः दुःखी होता है। इस प्रकार जो 
समझे उसके कषाय करने का अभिप्राय दूर हो जाता है। 

(१३६) कोई मी पर पदार्थ इष्ट-अनिष्ट नहीं है 

पुनइच किन्ही भी पदार्थो' में तो इष्टता-अनिष्टता है ही 
नहीं; क्‍योंकि यदि पदाथां द्वी स्दय' इष्ट या अन्ष्टि हों तो-जो 
पदार्थ' इष्ट हो वह सबको इष्ट रूप छगे ओर अनिष्ट हो बह 
सभी को अनिष्टरूप प्रतीत हो; किन्तु ऐसा तो है ही नहीं। 
मात्र यह जीव स्वतः ही राग-द्ेष द्वारा उनमें इष्टता-अनिष्टता 
की कल्पना करता है, वह कश्पना मिथ्या है। जीव का स्व- 
भाव तो मात्र ज्ञान करने का है, किन्तु पदार्थों को इष्ट-अनिष्ट 
कल्पना करना जीव का स्वभाव नहीं है। 

(१३७) जे आत्मप्रतीति नहीं करते और बंहाने 
बनाते हैं वे वेदिया-मूर्ख' हैं; प्रतीति के लिये सदेब 
मांगलिक काल ही है। 

आत्मतत्त्व की ग्रतीति वर्तामान में ही करनां योग्य है, 
ऐसे पविन्र कार्य में क्षणमांत्र की अबधि बढ़ाना णेग्य नहीं 
है। जिन्हे आत्मा का अयोजन नहीं है ऐसे मूर्खा भज्ञानी जीव 
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ऐसा मानते हैं कि इस समय अमुक वाह्मकार्य कर लेने दो 
अथवा इस समय पुण्य कर केने के बाद भवत्रिष्य में यथार्थ 
प्रतीति करेगे वे वर्तमान में ही आत्म प्रतीति का अनादर कर 
हे हैं । भरे भई ! अनन्तान्तकाछ से संसार-समुद्र में गोते 
खा रहा हे और इस समय सत्समागम से आत्मस्रभाव सम- 
झकर ससार-छमुद्र में से पार होने का अबसर आया हैं, इस 
समय समझने से जी चुराना मूर्खता हे। आत्मस्रभाव शुद्ध 
परिपूर्ण है-ऐसा ज्ञानी बताते दँ-बह तो समझता नहीं हैं 
ओर शास्त्र में कया कद्दा है, वह देख हैँ” ऐसा जो मानता 
है उसे शार्र का अध्यास हो गया है, वे “ेदिया ज्योतिष! 
की सैति सूर्त्र हैं । 

वेदिया ज्योत्तिप का दृष्टान्त*-एक वार एक कुएँ में कोई 
स्त्री गिर पड़ी। वहें। बहुत से ज्योतिषी छोग आकर उपस्थित 
होगये ओर स्त्री को कुएं में से मिझालने का विचार करने 
लगे | एक व्यक्ति बोछ़ा कि इस समय उस स्त्री को छुएँ में 
से निकालने के किये मुहूर्ता अच्छा है या नहीं यद्द देख लो 
वह दूसरे ने कहा-हैँ। यह बात ठोक हे पहले यद्द॒निरिचत्‌ 
कर लो कि बाई का नाम कौन सी राशि में हैं। ओर फिर 
एक दो व्यक्ति तो गाव मे से ज्योतिष का पोथा छेले दो 
कोई तो अपने रहे हुए श्छोछ़ों मे से कोव छागू पडता हे 
उन्‍हें याद करके कहने छगे, किसी ने स्त्री से उसको द्वात 
पूछना प्रारम्भ किया कि तुम्दारा नाम क्‍या है? छितने वजे 
कुएँ में गिरी ? इप्यादि ! किन्तु ख्री बोढी अरे भाई ! पहले 
मुझे चहार तो निकार लो, में मर जाऊंगी। तब वेदिया ज्यों 
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तिष पण्डित कहने छगे-धीरज रख, अपने ज्योतिष शा्घर का 
नियम तो पहलछे मिलाने दे, अभी अच्छा चौधड़िया देखकर 
तुझे निकाछते हैं। इसी समय वहेँ। पर कोई बुद्धिमान मनुष्य 
आ पहुँचा ओर ज्योतिषियों से बोछा अरे मूर्खो ! क्या यह 
संमय भी ज्योतिष देखने का है ? ऐसा कहकर अपने सिर 
पर बंधी हुई पगडी को उकेल कर कुएँ में डाछा और प्रयत्न 
करके स्लरी को बाहर निकाल छिया। चेसे ही आत्मस्वभाव को 
समझने के अवसर पर भ्ज्ञानी कहते हैं कि अभी काछ कोन ' 
सा है? इस काल में मुक्ति है या नहीं? कप कैसा है ? 
शासत्र भें क्या-क्या कहा है ! इस प्रकार सभी पराकश्रय को 
ढूँढ़ते है | किन्तु ज्ञानी उनसे कहते हैं कि अरे भाई ! यह 
अवसर-हाल गेवाने का नहों है । तुझे फाछ से क्‍या काम 
है'१ तू जिस समय समझ छे उस्ती समय तुझे मांगलिक काढ 
ही है। तेरी मुक्ति तेरे आत्म स्वभाव में से प्रगट द्ोती है 
इसलिये उसका निणय कर | ओर कर्म कैसे हँ-यह देखने 
का तुझे प्रयोजन है, या यह समझना है कि तेरा चैतन्य 
स्वभाव केसा है ? शाञ्रों में अनेक अपेक्षाओं से कथन होता 
है उसमें स्वच्छदता से तेरा कहीं भी मेरू नहीं बैठेगा; किन्तु 
ज्ञानी कहते हैं कि हजारों-छाखों शा्त्रों के कथन में एक 
चैतन्य स्वरूप आत्मा की ही .प्रतीति का तात्पय है | शास्ररूपी 
समुद्र के मथन से एक चैतन्य रमन द्वी प्रप्त करना है। इस- 
लिये दे भाई! ऐसे अवसर पर तू उछटे सीधे दुर्विकर्पों में 
न रुकऋर सत्पुरुषों के कथनानुसार अपने स्वभाव को समझ । 
यदि तू अपने स्वभात्र को पहिचान तो तेरा उद्धार हो सकता 
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है, 'अंन्य किसी भी जानकारी से तेरे आत्मा का उद्धार 
नहीँ हैं। हट थे 

हे यहाँ. पर ऐसा नहीं समझना चाहिये कि शात्राभ्णस का 
निमेध दिया है; शाल्माभ्यात्त का निषेध नहीं दिन्तु उसका 
अग्ोनन आत्मखभाव को समझने का है। यदि आत्मलभाव 
: को न समझे तो शास्र ज्ञान जीव को मात्र मन के भार- 


स्पु है । 
(१३८) सच्ची विधा 

इस सम्बन्ध में एक दृश्टन्त आता हैः-एकबार एक मनु- 
प्य नाव में बैठकर उस पार जारहा था। उसने नाबिक से 
पूछा-नाविकभाई ! तुझे व्योतिष विद्या आती है ! नाविकते 
उत्तर दिया-महीं | फिर पूछ-कविता बनाना आता है ! नाविक 
: ले.कहा-हीं। इसप्रकार अनेक प्रश्न किये, तब अन्त में नांविक 
बोल भाई तुझे यह सबकुछ नहों आता, में तो नाव खेना 
ओर. पानी में तैरना-यह दो कछाएँ जानता हूँ। तब बहू 
मनुष्य अपनी बुड्धिमानी बतहाऋर कहने ढगा-मुझे तो यह 
सब.-भाता है, तुने कुछ नहों सीखा ! भपने सभी वर्ष पानी 
में,हो . खो दिये । इसबार नाषिक कुछ न बोछा | कुछ ही 
आगे बढ़ा कि नाव में यक्ायक पानी भर गया ओर वह 
'इबने छगी। तब नाविक ने उस मलुष्य से पूछा-माई ! यह 
नौका तो डूबने वाढो है; तुम्हें ज्योतिष आदि विद्याएँ आती 
है यह- तो मैंने जानलिया, डिन्तु यह कोई बुद्धिमानी यहेँ 
काम भनेवाढी नहीं है; ऐुम्हें तैरगा भाता है या नहीं । 
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उस मनुष्य को तैरना नहीं आता था; इसलिये हें...हें....फे. «- 
फे करने छगा-रोने-चिल्छाने छगा, तब नाबविक ने कहा-बोलो 
अब किपके वर्षा पानी में जायेगे? में तो तैरकर नदी के 
किनारे पहुँच जाऊँगा, किन्तु तुम्हे! तेरना नदीं आता इससे 
ठुम भोर तुम्हारों सभी विद्याएँ पानी में ही जाएँगी। 

उसीप्रकार अज्ञानी जीव सम्यग्दर्श नहूपी तैरने की कछा 
नहीं जानते ओर ज्ञानी उस कला को बराबर जानते हैं । 
जज्ञानी कहते हैं कि हमें तो कर्माप्रकृति का बराबर ज्ञान हे 
ओर आध्यात्मिक शास्त्रों के श्छोक तो हमारी जीम पर ही 
रखे रहते हैं; तथा ब्रत-तपादि भी बहुत करते हैं । किन्तु 
ज्ञानी कहते हैं कि भाई ? तुमने यद्द सब भक्ते जानलिया किन्तु 
आत्मानुभव को जाना है या नहीं ? इसके बिना तुम्हरी 
किसी भी कछा से ससार का अन्त नहीं आवेगा, यह कोई 
भी कलाएँ तुम्दे' आत्मशान्ति देने में समर्थ नहीं हैं | अर्प- 
काल में दी जीवन पूर्ण होने से संसार-समुद्र में डूब जाओगे 
ओर तुम्दारी सभी जानकारी अस्त हो जायेगी । ज्ञानी भरे 
दी कर्म प्रकृति आदि को बहुत न जानते हों, स्मरणशक्ति भी 
अधिक न हो ओर ब्रततप भी उनके नहीं हों, किन्तु आत्मा- 
नुभव की मूलभूत कछा वे बराबर जानते हैँ; उनके जीवन 
पूर्ण होने के समय आत्मानुभव की शांति वढ़ जाती है ओर 
इसी खतूविद्या के ढ्वारा वे अल्पकाल में संसार-समुद्र से पार 
होजाते हैँ | इसलिये यही सच्ची विद्या हे । 

इससे ऐसा समझना चाहिये कि मूलहप्रयोजनभूत आत्म- 
तत्त्व का ज्ञान प्रथम करना चाहिये । आत्मस्वभाव के ज्ञानपूर्वक 
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यदि विशेष शास््राभ्यास ओर स्मरणशक्ति द्वो तो बह उत्तम हैं। 
आत्मक्षान सहित विशेष शाक्षाभ्यास का निषेध कद्दी पर नहीं 
है, किन्तु कदाचित्‌ किसी जोब को उसप्रझार का विशेय ज्ञान 
न हो तो भी, उसे यदि आत्मा का ज्ञान हो तो उसका 
आत्मकल्याण नही रुकता। ओर यदि आत्मखभाव की पहिचान 
न करे तो बैसे जीव को हजारों शात्रों का अभ्यास भी 
व्यर्थो हे-आत्मकल्याण का कारण नहीं है। जीव यदि मात्र 
शाह्नज्ञान करने में दी छगा रहे, परन्तु शास्र की ओर के 
विकल्पों से परे-ऐसा जो चैतन्य आत्मखभाव हैं, उस ओर 
उन्‍्मुख न हो तो उसके धर्म नहीं होता, सम्यग्ल्ान नहीं 
होता | अज्ञानी जीव ग्यारह अग पढ़के किन्तु उससे उसे 
किंचित्‌ू आस्मछाभ नहीं है | इसहिये ज्ञानीजन यही कद्ठते 
हैं कि सब प्रथम सम्यक््‌ पुरुपार्था के द्वारा आत्मस्वरूप को 
जानो, उसी की प्रतीति-रुचि-अद्धा ओर महिमा करो । समप्त्त 
तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि का ओर प्रभी सत्शाक्षों के कथन का 
सार यददी है। 

(१३९) आत्मा के साथ क्या रूता है! आत्म 

का क्‍या हे ९ 

प्रश्न:--आत्मा के साथ क्‍या रहता है! 

उत्तरः--आत्मा ज्ञान स्त्ररूप है इससे घान ही उसके साथ 
रहता है। राग आत्मा का स्वरूप नहीं है, इससे बह सदेव 
आत्मा के साथ नहीं रद्दता, किन्तु पहले क्षण का राग दूपरे 
दी क्षण छूट ज्ञाता है । एक हो एक राग आत्मा के साथ 
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५० वर्ष तक नहीं रह सकता किन्तु ज्ञान रह -सकता है। 
इसलिये राग आत्मा का स्वरूप नहीं किन्तु ज्ञान ही आत्मा 
का स्वरूप है, इससे ज्ञान ही आत्मा के साथ रहता है। ऐसा 
होने से ज्ञान ओर राग भिन्‍न सिद्ध हुए। अब यदि ऐसा 
जानकर ज्ञान अपने स्वभाव में एकाग्र हो तो बह सदा आत्मा 
के साथ ही रहता है,-एक्र गति से दूखरी गति में जाने पर 
भी वह ज्ञान दूर नहीं होता, किन्तु यदि राग के साथ ज्ञान 
का एकत्व माना हो तो, जैसे राग नाशवान है वैसे ही वह 
एकत्व बुडद्धिवाछा ज्ञान भो नाश को प्राप्त होता है। यदि 
आत्मानुभव द्वारा स्वभाव की ओर का ज्ञान फरके सम्यग्ज्ञान 
किया हो तो वह ज्ञान आत्मा के साथ अभेद होने से निरंतर 
आत्मा के साथ ही रहता है; क्योंकि वह ज्ञान आत्मा का रब- 
भाव है । ओर जो ज्ञन आत्मस्वभाव को न जाने, मात्र पर 
को जानने में छगा रहे बसे ही चैतन्प्र स्वभाव के साथ असे- 
दृत्व न करके राग में एकता करे-तरह ज्ञान आत्मा के साथ 
नहीं रहता; क्योंकि स्वभाव को भूछकर पर को जानना सो 
आत्मा का स्वभाव नहीं है। इससे ऐसा ज्ञान आत्मा के साथ 
'सदेव स्थिर नहीं रहता, किन्तु अल्पकाछ में ही 'नष्ट होजञाता 
है, अथात्‌ पर लक्ष्य से किया हुआ ज्ञान का विकास अहप- 
काल में दवी अस्त होजाता है । 

यदि -यथार्थ' रीति से स्वभाव -को जाने तो सम्यम्ज्ञान हो, 
वह ज्ञान आत्मा साथ छे जाता है; ओर यदि स्वभाव को 
विपरीत अकार से माने तो रव सम्बन्धी विपरीतज्ञान ( मिथ्या- 
ज्ञान ) हो, वह झाथ में के जाता है, अर्थात्‌ ज्ञानी के परि- 
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णाम सदा ज्ञानमय ओर अज्ञानी के परिणाम सदा अज्ञान- 
मय पेदा होते हूँ । आत्मा का अपने ज्ञान के साथ सम्बन 
है, किन्तु पर बस्तुओं के साथ आत्मा का सम्बन्ध नहीं है, 
तो आत्मा से भिन्न ही हैं। पर वस्तुएं कभी भी आत्मा के 
साथ नहीं जाती ओर न आत्मा उन्हें छे जा सकता है। 
वर्तमान में भी आत्मा शरीरांदि अन्य द्रब्यों में एकत्रित (एक 
मेक) नद्दी रहा; किन्तु उनसे प्रथऋू ही हे। जिसको दृष्टि चेत- 
न्यतत्व पर नहीं है डन्‍्तु जड़-शरीर के ऊपर है, उस्ते अपनी 
विपरीत दृष्टि के कारण एकमेकता प्रत्तीत होती है, परन्तु 
वास्तव में चैसा नहीं हे 

(१४०) ज्ञानी की दृष्टि में....और अज्ञानी 

की दृष्टि में 


ज्ञानी फहते हैं कवि चेतन्यतत्त्त ओर जड़ तत्त्त सदा भिन्‍न 
ही हैं, चैतन्य आत्मा ओर जड-शरीर के एकत्व का हम कभी 
भी अनुभत्र नहों करते-जानते नहीं। अज्ञानो ओर निगोदद्शा 
में स्थित आत्मा भी शरीरादि से भिन्‍त स्वभाव वाले चंतन्य 
सखरूपी हैं-ऐसा ही हमारे जानने में आता है। अजात्ती जन 
कहते हैं. कि-चैतन्य आत्मा ओर जड़-शरीर कभी भी भिन्‍न 
हमारे अनुभव में आते दी नहीं है,-हमें तो चेतन्प ओर जड़ 
का एकत्व ही प्रतिभासित होता है। अज्ञानी की इस विपरीत 
मान्यता की शल्य द्वी उसे चेतन्य स्वभाव का अनुभव करने 
से रोकती ढ्‌ 

चैतन्य और जड़ सदा भिन्‍न द्वी होने पर भी अझ्लानी 
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उन्हें एकमेकरूप से मानते हैं; ज्ञानी कहते हैं कि-अज्ञानो 
भछ्ठे ही अपने आत्मा को जड़ के साथ एकमेक माने तो भो 
उनका आंत्मा कभी जड़ के साथ एकमेक हुआ ही नहीं, किन्तु 
जड़ से भिन्‍न चैतन्य स्वरूपी 'दी है-ऐसा हम अपने ज्ञान में 
प्रगट जानने हैं। 

(१४१) सभी जीवो' के खुखी होने का एक : 

उपाय यथार्थ प्रतीति 

सभी आत्मा चैतन्य|स्वरूप हैं ओर उनमें समझने की परिपूर्ण 
शक्ति है; सभी आत्मा शक्तिरूप से भगवान हैं; किन्तु जीव 
अनादि से अपने स्वरूप के सामथ्यों का भान भूछा है कोर 
अपने को निर्वछ, पराधीन मान छिया है, इसीसे अपने स्वरूप 
से च्युत होकर वर्तामान अबस्था में उस दुःख का चेदन कर 
रहा है। यदि सत्समागम से अरने स्त्ररूप की यथार्था प्रतीति 
करे तो उसे सुख प्रगठ दो ओर दुःख दूर हो। सर्वा अथम 
यथाथ' ग्रतीति करना यही सुखी द्वोने क्रा उग़राय है, ओर ग्ही 
सभी जीवों का प्रथम क॒त॑व्य है। 

यहाँ पर कोई कहे कि-जैसे कोई वैद्य सभो रोगियों को 
एक ही ग्रद्धार की दवा दिया करे, वैसे ही-तुम तो सबके 
लिये एक द्वी उपाय बतढाते दो। किन्तु जैसे भिन्न-भिन्न 
प्रकार के रोगियों को भिन्न-भिन्न ओषधिया देना चाहिये, 
उसीग्रक।र यहाँ भी छोटे-बड़े अनेक प्रकार के जीवों के लिये 
भिन्न-भिन्न उपाय बताना चाहिये ? उसका समाधानः--महँ। 
वास्तव में समस्त अज्ञानी जीबों को भिम्न-भिन्‍न रोग नहीं है, 
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किन्तु सभी को सखरूप की अग्रतीति' का एक ही प्रकार का 
रोग है ओर वह रोग दूर करने के लिये स्वरूप की प्रतीति'-- 
यही एक-दवा है। 

पुनश्च वह कहे कि-'आप तो सबको एक ही करना कहते 
हो; किन्तु अभी तो बालक बढ़ रहा है, क्या वहीं से धर्म' करना 
प्रारभ्भ कर दे ? बालकों को प्रथम तो लोकिक शिक्षा लेना 
चाहिये, फिर संसार व्यवहार चछाना सीखना चाहिये और 
पदचात्‌ अवकाश मिले तो धर्मा समझे,-ऐसा कहना चाहिये'- 
इसके कथन का निम्न प्रइनोत्तर द्वारा समाधान किया जाता है।--- 


प्रझनः--जिससे बालक सुखी हो वेसा करना चाहिये # 
जिससे दुःखी हो वह ? 

उत्तरः--छुखी हो वह 

प्रशन:--वारूक सच्चा समझे तो सुखी हो, था मिथ्य 
समझे तो 

उत्तरः--सच्चा समझे तभी सुखी दो सरता हे, भिथ्या 
समझने से दुःखी होगा । 

प्रइनः--यदि यथार्थ समझ से हो सुख होता हैं तो वह 
यथार्था समझ प्रथम से ही करना चाहिये, क्षि-प्रथम मिथ्या 
समझने के पश्चात्‌ यथार्थ समझना चाहिये! 

उत्तर---पहले से दी यथार्थां समझना द्ोता है । प्रथम 
असत्‌ को समझकर फिर सत्‌ को समझना-ऐसा नहीं द्वोता । 
इसलिये बाछूक या बुद्ध सभी जीवों को सर्व प्रथम चथार्थो 
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प्रतीति का द्वी अभ्यास करना चाहिये-यही सुखी होने का 
मार्ग: है । 

जब से असत्‌ को असत्ूरूप से जान छिया तभी से अस- 
त्य अभिप्राय को छोड़, देना चाहिये | श्रथम विष खाकर 
उसकी परीक्षा बरे, जब बद शरीर में फैछ जायेगा फिर उसे 
दूर कपने का उपाय करेगे?- ऐसा नहों होता, किन्तु यह विष 
है-ऐसा जानने के परचात्‌ वह खाया ही नहीं जञाता। उद्गी 
प्रकार विपरीत मान्यता तो ब्रिष से भी बुरी है। प्रथम विपः 
रीत समझले, फिर सत्य समझे गे-ऐस। कभी नहीं होता । 
असत्‌ को समझ्षते-समझते खत्‌ की प्रतीति नहीं दोती, झिन्तु 
असत्‌ के ओर की उन्मुखता छोड़ें तो सत्‌ समझ में आता 
है । असत्‌ को असखत्‌ जाना-डसी समय अखसत्‌ को छोड़कर 
सत्‌ को समझ हेँ, असत्य का सर्वथा त्याग कर दूँ-ऐसा 
सत्‌ का ही आदर होता है । इस्र प्रहार जो सत्य हो वह पहले 
से ही समझना द्ोता है, ओर वह नियम तो सभी जआत्माओं 
के लिये एक सा ही होता है। इसहढिये प्रथम सत-असत्‌ का 
विवेक करना चाहिये। ेु 

मुमुक्ष जीवों को यह विशेष ध्यान रखना चाहिये कि- 
जिन्होंने सत्‌ का अनुभव किया हो-ऐसे 'सखत्‌” पुरुषों के 
निकट द्वी सत्‌ का उपदेश मिछ सकता हैं, किन्तु जिन्होंने 
'सत्‌! का अनुभवन हो नहीं किया-ऐसे अज्ञानियों के पास से. 
कभी सत्-उ्पदेश की प्राप्ति नहीं होती । इसलिये सत्‌-असत्‌ के 
विवेक में सदगुरु ओर असदगुरु का विवेक भी आ ही 
जध्ता हे । 
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(१४२) जिज्ञासु को प्रेरणा 

जीव अनादिकाल से मिथ्यादर्श न-ज्ञान-चारित्रह्मप परिणमन 
कर रहा है, ओर इसी परिणमन द्वारा संसार में अनेक 
प्रकार के दुःखों के निमित्त कारण रूप कर्मो' का बन्‍्ध होता 
है; इसछिये यद्द मिथ्यादर्शनादिक भाव ही ढु.,ख का मूल हैं, 
अन्य कोई नहीं । अनादिकाल से में अपना स्ररूप भूलकर 
पर के कतृत्व की मान्यता में रुका रहा हूँ, छिन्तु अब सत्स- 
मागम प्राप्त करके में अपना द्वित कर छेँ; आत्मा क्‍या है. 
ओर आत्मा का क्‍या है-यह विवेक कर हैँ; स'सार के पदार्थों 
का जो दोना दो वह हो, उसके काम से मुझे कुछ भी 
प्रयोजन नहीं है. मुझे तो अपने आत्मकल्याण का उपाय करना 
है-इसप्रकार हे भठय जीव ! तू अपने आत्मा में जिल्लाखा करा 
यदि तू दुःखों से मुक्त होने की इच्छा रखता हे, तो जिस- 
प्रकार श्री गुरु स्व-पर का भिन्न-भिन्न स्वरूप समझाते हे, 
उसप्रकार जानशर सम्यरदश नादि के द्वारा मिथ्यादश नादिक 
विभावों का अभाव करना-यही कार्य के इस्र कार्या के। करने 
से तेरा परम कल्वाण द्वोगा । 


५043. हा 
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(१४३) तस्वे स्वरूप के। समझाने वाली चौभगी 
१ परुपदार्थ इष्ट या अनिष्ट हैं-ऐसा मानना से अज्ञान 

जो, किसी भी परवम्तु को इष्ट या अनिष्ड माने वह 
जीव भन्नानी हे-मिथ्यादृष्टि है । क्ग्रोंकि यह जीव समस्त पर- 
पदार्थों से भिन्‍न है, इस जीव को कोई भी पर-पदार्थ'ं इष्ट 
या अनिष्ट हैं ही नही। जो जीव पर-पदार्थो में अच्छा घुरा- 
पत्त मानता दो वह, जिसे स्वत. अच्छा माने उसको ग्रहण 
करना चाहता है ओर जिप्ले बुरा माने उसे त्याग, देना चाहता 
है। परन्तु पर-पदार्थों की क्रिया तो स्वतंत्र हे, आत्मा उनका 
अहण अथवा त्याग नही कर सकता। पर-पदार्थों की क्रिया 
अपने अधीन नहीं है तथापि उसमें अच्छे-चुरेपन को कल्पना 
करना ओर उस्रके ग्रहण-त्याग की भावना करना सो मिथ्या- 
इष्टित्व है । कोई भी पर-पदार्थ' इष्ट-अनिष्ट नहीं हेँ, तथापि 
उनमें इष्ट-अनिष्टता मानना सो अनन्त दुःख का कारण है. 
ओर उनमें इष्टता-अनिष्टता मानने का ग्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता अथौत्‌ जीव अपनी मान्यतानुस्तार इष्ट का अहण ओर 
अनिप्ट का त्पाग नहीं कर सकता; इससे वह मान्यता मिथ्या 
है-अखत्य हे। 

२-आत्मा इष्ट और पर-पदार्थ' अनिष्ट-ऐसा मानना 

वह भी अज्ञान 
अब, कोई जीव पर-पदार्थों में यह्‌ इष्ट, ओर यह अनिष्ट 
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शप्ते भेद न करे, किन्तु में आत्मा इप्ट और कर्मा इत्यादि 
पर-पदार्थ अनिष्ट-ऐसी मान्यता करे तो वह भी अक्ञान है- 
मिथ्यात्व है; क्‍योंकि ऐसा माननेवाा जीव पर को बुरा 
मानने के कारण परद्वव्य को छोड़ना चाहता है। किन्तु “पर- 
वस्तु इस जीब के आधीन नहीं है, भौर जीव उसका प्रहण 
या त्याग नहीं कर सहझृता ।” परवस्तुएँ जीव का छुछ विगाडती 
नहीं है, तथापि उन्हें अनिष्ट सामना, ओर जो नहीं बन 
सकता उसकी भावना करना-बह अनन्त दुःख का कारण हे, 
ओर वह भिश्यामान्यता है। पर को अनिष्ट मानने का प्रयो- 
जन सिद्ध नहीं हो सहुता अर्थात्‌ अनिष्ट माने हुए पदार्थों का 
त्याग जीव कर ह्वी नह्दी सकता-इससे वह मिथ्यामान्यता है । 

उपरोक्त दोनों मान्यताएँ मिथ्या हैँ। हिसादि भावों के 
पाप की अपेक्षा यह विपरीत मान्यता का पाप अनन्त गुना 
है, इससे उसे महा हिंसा अथवा महा पाप कहा जाता है। 
अज्ञानी जीवों के होने वाके सभी विषयों का मूछ यह विप- 
रीत मान्यता है। यह विपरीत मा यता ज्ञानिओं के नई। दांतो । 

अब, नीचे यह बताया जाता है कि-न्लानिभों के भाव 
में दो प्रकार के भेद क्षिस प्रकार हैंः-- 

३ स्वभाव इृष्ट ओर विकार अनिष्ट-यह मान्यता से 

साधक दशा 

मेरा अविकारी सखभाव (उम्रमें अभेदरूप से अविकारी पर्याय 
आगई) इष्ट है ओर विकारभाव भनिष्ट है, इस मान्यता में 
जो इष्ठ है उसका भद्दण ओर जो ऋनिष्ट हे उसका त्याग 


२०० सोक्षमागें प्रकाशक की किरण 


स्वतः कर सकता है-इस प्रकार इस मान्यता का प्रयोजन 
सिद्ध द्वो सकता है.। यह मान्यता तो यथार्थ है, परन्तु वहँ। अभी 
अच्छे का महण करने का और बुरे को त्याग देने का विकल्प 
प्रवर्तमान है, इससे वहँ। राग-द्वेप का अंश विद्यमान है; अथात्‌ 
वहाँ चारित्र का वोष है; किन्तु मान्यता का दोष नहीं है। 
यह सांधक दशा है'। जीव अपना यथार्थ खरूप समझे ओर यह 
जान ले कि अपने में ग्रहण करने योग्य क्या है ओर त्याग 
करने योग्य कया है तो अपने दोप का त्याग कर सकता है। 
इस्र मान्यता में इष्ट-अनिष्ट का यथार्थ ज्ञान तो हुआ है, 
किन्तु अभी इष्ट का सर्वाथा भहण और अनिष्ट का सर्वथा 
त्याग नहीं हुआ है। 
४ इष्ट-अनिष्ट के विकल्पों के भी छोडकर स्व॒रूप 
में पूर्ण लीन होना से साध्य दक्षा 
मेरा स्वभाव इष्ट और विकारों अवस्था अनिष्ट'-ऐसे 
भेद के विकलप भी छोड़कर, परम उपादेय ज्ञायक स्वभाव में 
स्थिर हो जाये ओर वहीं छोनता द्वारा राग का क्षय करके 
बीतरागता ओर केवछज्ञान प्रगट करे-बहाँ दृष्टि ओर चारित्र 
दोनों पूर्ण हैं। प्रथम (तीसरे भंग के अनुसार) इष्ट-अनिष्ट 
का यथार्थ स्वरूप जाना था, उस स्ररूप से साक्षात्‌ परिणमन 
ही होगया,-बर उत्तम है। उस दशा में श्ररण करने योग्य सब का 
अहण ओर त्याग करने णेग्य सर्व का व्याग होगया है । 
इष्ट-अनिष्ट का अथौत्‌ ग्रहण-त्याग का स्वरूप समझने के 
किये उपरोक्त चारों भंग अवश्य मनन करने योग्य हैं-। 
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पुण्यादि का अभाव है। इसप्रकार धर्मों का सम्बन्ध धर्मात्मा 
(आत्मस्वभाव) के साथ है-अथौत्‌ धर्मा आत्मा की ही शुद्ध- 
द्शा है| 

श्री समन्तभद्वस्वामी देवागम स्तोत्र में कहते हैं कि-हे 
जिनेन्द्र | हम इन खमवसरणादि विभूतियों द्वारा आपकी 
महत्ता नहीं मानते। यह तो पुण्य फा-विकार का फल है। 
ऐसे विकार के फल .हद्वारा हम आत्मा की महत्ता नहीं मानते 
किन्तु केवलज्ञानादि अनन्तगुणों द्वारा ही हम आत्मा को महत्ता 
को जानते हैं। ऐसा स्रभाव ओर विभाव के वीच का विवेक 
धर्मात्मा जीचों के द्ोता है । 


(१४५) सत्यु का भय किसके दूर हेता है? 

मरण का भय कब दूर हो। आयु के अभाव को छोग 
मरण कहते हैं। आयु पुद्छ परमाणुओं की अवस्था है। पुद्- 
गछ की अवस्था एक द्वी समय पर्यत की है; उसकी अवस्था 
का उत्पाद पहले आयुरूप था, पदचातू अन्य अवस्था में उसका 
परिणमन होगया ओर बह आयुरूप परिणमित न होकर अन्य- 
रूप परिणमित होगया, ओर उसी समय शरीर के परमांणुओों 
का परिणमन भी बदछ गया, तथा आत्मा को उ्यव्जन पयौय 
की उस क्षेत्र में रहने की योग्यता पूर्ण' होकर वह अन्यक्षेत्र 
में चछी गई इस प्रकार कर्म, शरीर और आत्मा इन हदीनों 
की अवस्था का स्वत'त्र परिणमन अतिसमय हो रहा है। किन्तु 
इन तोनों में से कोई (कर्मा, शरीर था आत्मा की व्यवजन 
पयौय) जीव को दुःख का कारण नहीं है; दुश्ख का कारण 
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न 


तो अपना अन्नानभाव ही है। जिन्हें कर्मा और दरीर से 
भिन्न अपने चतन्य स्वभाव का भान है, वे तो उप्तके ज्ञाता 
ही रहते हैँ, वे शरीरादि के वियोग से आत्मा का मरण या 
दुःख नहीं मानते किस्तु संयोग से मिन्नरूयर अपने त्ेकाडि 
चैतन्य स्रभाव का सदा अमुभत्र न करते हैं। किन्तु जिन्हें कम 
ओर शरीर से मिन्‍न अपने चैतन्य स्वभाव का अनुभव नहीं 
है बैसे अज्ञानी जीव शरीरादि के वियोग से आत्मा का मरण 
ओर दुःख मानकर आकुछता और राग-द्ेष द्वारा दुःखी होते 
हैं। इस प्रकार वे जीव अक्वानभाव हार अपने ओतन्यभाव 
का घात करते हैँ, बड़ी सरग है-हिंछा हे | इसलिये जो झुद्र 
चोतन्य ख्॒भाव हो जानते हैं उन्हों के मरण का भय दूर 
होता है। 

(१५६) जीव की धारणा के शतुतार ही सब छुछ 
कप हो सकता है! ओर उप्तका दुःख कब दर होता है ! 


ससारी जीव ऐसा चाहते हूँ क्वि अपनी धारणानुसार 
पर वस्तु में कार्य हों, किन्तु उनकी इच्छानुसार कार्य पर 
वस्‍त में नहीं दोते। इप्तत वे आकुछूब्याकुड होकर दुःखी 
होते हैं। अब यदि आकुल-ज्याकुछिता दूर हो तो दुःख दूर हो | 
किन्तु यह कब दूर हो ? जहर पर वस्तु को पतिवर्तित करने 
की इच्छा है वहाँतक तो आकुछ-व्याकुलग दूर दवा दी नहीं 
समझती | किन्तु में पर वस्तु से भिन्न हूँ, पर के कार्य भेरे 
आधीन नहीं है, किन्तु में तो सहज ज्ञानरूपी साप्त्राज्य द्वारा 
सव का जाता हूँ ऐसा भान करके ओर इच्छाओं को तोड़कर 
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यदि ज्ञान स्वरूप में स्थिर हो तो उस जीव की धारणानुसार 
(ज्ञान अनुसार) ही सब्र कुछ हो.,..अर्थात्‌ जहॉतिक जीव के पर 
में कुछ भी करने की इच्छा है वहँतक, उसका ज्ञान अपूर्ण 
है। किन्तु जब जीव इच्छा को तोड़चर केवलज्ञांन श्रगट करे 
तब, जैसा उसके ज्ञांन में ज्ञत हो वैसा द्वी पदार्थों का परि- 
णमन होता हे-ःससे कहा है क्वि-जहाँतर इच्छा है वहुँतऊ 
धारणा के अनुघार (ज्ञान अनुसार) कार्या होते ही नहीं, ओर 
जहाँ इच्छा नहीं हे वहाँ धारणानुसार ही (ज्ञान के अलुसार 
ही) कार्या स्वयमेव एदाथों की स्वतत्रता से होता हैं। इच्छा- 
वाले जीव की इच्छानलुसार कार्या नहीं होते इससे वह आकुल- 
व्याकुल द्वी रहता हैं इसलिये इच्छा दी दुःख है। जहाँ। इच्छा 
नहीं है वहाँ ज्ञान में जाने अनुसार ही पदार्थों का परिणमन 
होता है, वहूँ। आकुछता नहीं रहती, निराकुछ ज्ञाठृत्व है, ऐसी 
निराकुछता स्रों सुख हे अर्थात्‌ ज्ञान ही सुख है । जितने-नितने 
अशों में सम्यग्ज्ञान आत्मा में एकाम्र होता हे उतने ही 
अशों में निराकुछतता की इद्धि होती जाती है। 
(१०७) ज्ञान का अक्र्ता स्वभाव 


ज्ञान परपदार्थों में कण करे ? उसका स्वभाव तो जानते 
का है; किन्तु पर में कुछ करने का उसका स्वभाव नहीं हैं, 
ओर वास्तव में तो ज्ञान के समय भी जो राग होता है बह 
राग करने का भी ज्ञान का स्वभाव नही है। जैसे-अँख मेरु 
पर्वत को जानती अवश्य है. किन्तु क्‍या जँख मेरु पर्वात 
को ऊँचा कर सकतो है ? वैसे ही ज्ञान तो सभी को जानने 
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के स््रभाववारा है, वह सब को जानता अवश्य है परन्तु उनमें 
कुछ भी फेरफार नहीं करता। वास्तव में तो ज्ञान स्वभाव 
है वह राग को नहों करता किन्तु उसे जनता ही है। इस 
प्रकार ज्ञान पर का अकर्ता ई-ऐसा समझने से ज्ञान, ज्ञान 
में छीन रहता है; ज्ञान, ज्ञानरूप ही होता हैं किन्तु विकारहप 
नहीं होता । इस प्रभार ज्ञान दो धम' हैं और ज्ञान दी संसार 
का नाशक्न उपाय है। 
(१४८) ज्ञान साम्राज्य 

नियमछार शाद्घ में एसा इहा है फ्रिलज्ञान ही तोन लोक 
का साम्राज्य है। छोक में जो राजा द्वोता है. वह अपने राज्य को 
मात्र जानता द्वी है, किन्तु अज्ञान के द्वारा इच्छा करके वह 
ढुःखी होता है ओर उसके ज्ञान के अनुस्तार तो पदार्था परि- 
णमित नहीं होते; जिसकी आज्वानुसार कार्य न हो ओर जिपमे 
दुःख हो उसे वद साम्र'ज्य कैसे कद्दा जाये १ साम्राज्य तो 
केवछी भगवान के पास्त है; क्‍णेंकि उनके केवछज्ञान की 
आज्ञा में ही समस्त पदार्था परिणभित द्वोते हैँ, केवलछक्ञान की 
मयौदा का उहछ घन करके र॑चमात्र भी नहीं होता ओर भग- 
बान इच्छा रहित होने से सम्पूर्ण अनाकुछ सुख का ही अनु- 
भवन ररते हैं, इससे केवलजान द्वी जगत का यथाथ 
साम्राज्य है| 

(१४९) सर्व शास्त्रों का प्रयोजन 

सर्वा शास्ों का प्रशेमन यद्दी है कि-चेतन्गखरूप आन'द- 

मब आत्मा को पहिचानकर उसमे छीन हो। शास््र का एक 
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ही वाक्य खत्पुरुषों के पास से सुनकर यदि इतना समझ छे 
तभी उसका प्रयोजन सिद्ध है; ओर छाखों-करोडों शास्त्र सुन- 
कर भी यही समझना है। यदि यह न समझे तो उच्च जीव 
ने शास्त्रों के एक शब्द को भी यथार्थरूप से नहीं जाना है। 

जिससे आाकुछता दूर होछ्र अनाकुछता द्दो-ऐसा आ।्म- 
स्वभाव ही मूलछ्प्रयोजनभूत है। सत्‌ का श्रवण करे, शाख-खा- 
ध्याय करे, नवतत्त्वों को जाने, देव-गुरु-शासख्र की श्रद्धा-भक्ति 
करे- इत्यादि सबकुछ बराबर करने पर भो यदि अपने निराकुछ 
आत्मस्वभाव की ओर उन्मुख नहीं हुआ ओर यदि उसका- 
अनुभव नहीं किया तो जोब का यह स्व करना निष्फल है, 
उससे जीव के श्रयोजन को सिद्धि नहीं है। जोर जिस जीव 
को शास्र पढ़ना भी न आता हो, नवरतत्त्वों के नाम नहीं 
जानता हो, तथापि यदि सत्पुरुष के निक्रट से श्रवण करके 
चैतन्य स्वरूप आत्मा का अनुभव 'कर छिया है. तो उसके सर्व 
प्रयोजन की सिद्धि है। 

(१५०) कल्याण का उपाय, कषाय की मन्दता 

नहीं, किन्तु अकपाय स्वभाव की पद्ििचान है। 

सर्वाथा कषायरह्ित अकषाय स्वभाव को समझकर कषाय 
का अभाव करना प्रयोजन है; किन्तु अकषाय स्वभाव को समझे 
बिना पर के लक्ष्य से कषाय मद करे तो वह प्रयोज्ननरूप 
नहीं है । कषाय का अभाव कब द्वोता हे ?-'मै ज्ञानस्त्ररूप हूँ, 
मेरे स्वरूप में कषाय नहीं हे-इसग्रकार “ अकषाय स्वरूप 
की प्रतीति के बह से हो कषाय का अभाव हो सकता 
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है। अकपाय चैतन्यस्वरुप की प्रतीति का बल प्रगट हुए बिना 
परलद्ष्य से मात्र कपाय की मन्दता कर सकता है किन्तु 
कृषाय का अभाव तो नहीं हो सकता | परलक्ष्य से जो कपाय 
की मन्दता हो उससे आत्म कल्याण की सिद्धि नहीं है; और 
यह कपाय की मन्दता सदैव स्थिर भी नहीं रह सकेगी; 
अल्पकाल में ही वह बदलकर तीम्र कपाय हो जायेगी। और 
आत्मा के रक्ष्य से जो अपाय दूर हुए बह सदा के लिये दूर 
होजाते हैं और विद्यमान कषाय भी क्रमशः दूर होकर अकपायी 
चीतराग दशा प्रगट होती है, इशढिये सर्वप्रथम आत्मा के 
अकृषाय चैतन्यस्वरूप की पदह्चिचान करना ही कल्याण का 
उपाय है | 


(१५१) युक्ति 

जो युक्ति आत्मखभाव को सिद्ध करे वही युक्ति है। 
प्रथम, वस्तु है-ऐसा निश्चित्‌ करना चाहे तो उसे युक्तिद्वार 
छिद्ध कर सकता है। जो स्वभाव हो उसे सिद्ध करना सो 
युक्ति है; किन्तु जो खभाव को द्वी न समझना चाहे उसे युक्ति 
यथार्थ नहीं वैंठेगी। हि 

(१५२) आदरणीय क्‍या ह $ 

प्रइनः--नवतत्त्वों में से कोन-क्ोन तत्त्व आदरणीय हैं ! 

उत्तर --ज्ञान में वे सभी तत्त्व जानने योग्य हैं । सदूभूत 
व्यवहरतय से सवर-निन्नरा-्मोक्ष ओर जीव आदरणीय दें, 
परन्तु शुद्नन्श्चिय से तो नवतत्तों के भेदों का विचार छोड़कर 


श्ण्द मोक्षमाग श्रकाशंक की किरणों 


मात्र शुद्ध जीव तत्त्व दी आदरणीय है। सम्यद्ू भ्रद्धा, भोक्ष- 
पयोय जितना ही आंत्मा को स्वीक्वार नहीं करती, किन्तु चैत- 
न्य ज्लायकंस्वरूप से एकरूप स्वीकार करती है, इससे श्रद्धा में 
तो नवों तत्त्यों का विकल्प छोड़कर एक्ररूप ज्ञायक आत्मा का 
अनुभव ही आदरणीय है । नवतत्व के विकल्पों द्वारा आत्मा 
को मानना भी सस्यकत्व नहीं है। नवतत्तों का ज्ञान स्रो 
व्यवहार सम्यक्त्व है, ओर उन नवततत्त्तों का लक्ष्प (द्रिचार) 
छोड़कर एकरुप भआत्मा को प्रतीति में छेना सो यथाथा सम्य- 
गशदर्शान है। नवतत्त्वों का विचार करने से भेद के कारण राग 
उत्पन्न होता है ओर राग की एकत्ववुद्धि दूर नहीं ध्ोती, इस- 
छिये श्रद्धा में तो नवतत्त्व आदरणीय नहीं हैं, किन्तु नवत्तत्वों 
के भेद से परे मात्र ज्ञायक अभेद आत्मा ही आदरणीय हे, 
क्योंकि अभेद के रूक्ष्य से राग के स्राथ की एकत्वबुद्धिरूप 
मिथ्यातव दूर दोता है ओर राग दूर होकर वीतरागता होती है। 

(१५३) विशेष तत्वों का ज्ञान प्रयाजनभूत हे 

या नहीं ९ 

प्रघन+--जैनदर्शन में जो आखवन्ब प-मोक्षादि वैसे ही 
सम्यग्दशन-क्ञान-चारित्र इत्यादि विशेष तत्त्व कहे हैं वे प्रयो- 
जनभूत हैं. या अप्रयोजनभूत हैं ! 

उत्तर+-जैनंदर्शान में कहे हुए विशेष तत्वों को जानने 
म वह प्रयोजनभूत है, क्योंकि वे विशेष तत्त्व वस्तु फे सामा- 
न्‍य स्वरूप का अवलम्बन लेकर द्वी कहे गये हैं। सामान्य 
को सत्र छोड़कर ,मात्र विज्वेष का निरूपण नहीं हे । विशेष 
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तत्वों का ज्ञान करके यदि सामान्य स्वभाव की ओर उन्मुख 
होकर उसकी प्रतीति करे तो उस जीव को विशेष तत्तों का 
ज्ञान प्रयोजनभूत्त कहलाता हे। किन्तु यदि उन विशेष तत्त्वों 
के जानने में हो रुक जाये ओर सामान्य स्वभाव को ग्रतीति 
में न ढे तो उस जीव को विशेष तत्तों का ज्ञान प्रयोजनभूत 
नहीं है । किन्तु कोई जीव विशेष तत्तों को विरकुल जाने दी 
नहीं, तो उस जीव का ग्रग्रोजन पिद्ध नहीं दोगा। 

(१५०) आत्मा को क्‍या खपेगा और क्या नहीं, 

-इसकी खबर किसे होती है! 

अधिकांश व्यवह्दार के आग्रही जीव, अपने को आत्म- 
स्वभाव की पहिंचान होने से पदले ही कहते हैँ कि हमें तो 
जैन के हाथ का हो खपेगा, जैन के हाथ का नहीं; किन्तु 
भाई अभी तो आत्मस्वभाव की पद्दिचान द्ोने से पहले तू 
स्व॒तः हो अजैन है। पहले सम्यग्द्शन द्वारा तु सच्चा जैन 
तो हो जा; फिर तुझे यथार्थरूप से खबर द्वोगी हि तेरे आत्मा 
को क्‍या खपेगा ओर क्या नहों 

जानियों का अभिप्राय तो ऐसा है कि हमें अपना बीत- 
रागी ग्वसाव ओर वीतरागता ही खपेगी; राग का अ'शमान्र 
भी नहीं। ऐसे भान पूर्वक्त उनके अपनी भूमिकानुसार राग का 
ओर उसके निमित्तों का त्याग होता है। अन्नानियों को राग 
रहित स्वभाव का तो भान नहीं और राग को आदरणीय 
मानते हैं, उनकी मिथ्या मान्यता में उन्हें अनन्त राग ओर 
उसके निमित्तह्प अनन्त पदार्थ खपते हँ-इसका तो वे ल्पय 
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नहीं- करते ओर बाह्य में यह वस्तु नहीं खपेगी और यह 
खपेगी-ऐसा करने में ही रुक जाते हैं | परिणाम में- तो मद्‌- 
कषाय कदाचित्‌ ही होती है । ऐसा मार्ग जेनद्शंन का नहीं 
है। अभी यही' नहीं समझा कि मैं कोन हूँ और पर कौन है, 
तो- फिर अज्ञानी को यह खबर केसे पड़ेगी कि मुझे क्या खपेगां 
ओर क्या नहीं ! 


(१५५) स्वाश्रय से मुक्ति और पराश्रय से 
बन्धन 


आत्मस्वरभावरबतः अपने से ही पूर्ण हे, उसे किसी भी 
परवस्तु का अचित्‌ आश्रय नहीं हे | किसी भी परद्रव्य 
का अनुसरण करके दोनेवाला चाहे जो भाव हो वह' बंधन दीं 
है। ओर स्वद्॒व्य का अनुसरण करके द्दोनेवाछ्ा भाव सो 
मुक्ति का कारण है। सिद्धान्त ऐसा है कि-स्तरद्रत्याश्रित मुक्ति 
ओर पर द्॒व्याध्रित बंधन | प्रथम, में स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, 
पर-पदार्था का या विकतप का अश्य भी मुझे आश्रयभूत' नहीं 
है | ऐसा स्वाश्रयता का विश्वास करने परः मिथ्यात्भाव 
से मुक्ति होकर सम्यरदर्शान प्रगट होता है। ऐसी स्वाश्रयता 
की प्रतीति करने फे पश्चात्‌ भी अस्थिरता के कारण जितना 
भाव परद्रव्य के लक्ष्य से होता है वह भों बंध का ही' 
कारण है। स्वाश्रय स्वभाव की श्रद्धा के परचात्‌ उसी के आश्रय 
से,स्थिरता करना ही अआुक्ति का कारण है! 'मुझे पराश्रय 
चाहिये, देव-गुरु-श'स्रादि के आश्रय से मुझे छाम द्योता है? 
'ऐसी ,मान्यतापूर्वक का पराश्रय से होनेव्राा: भांव सो मिथ्यात्व 
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है। ओर मेरे ,आत्मा को किसी पराश्रय से छाभ नहीं होता- 
ऐसी श्रद्धा होने पर भी पर के अवल बन से जो रागादिमाव 
हों, वह भी बन्धन है, चारित्र को रोकनेवात्य है। ज्ञानियों 
को भी अस्थिरता की भूमिका में पराश्रत भाव द्वोते अवश्य 
हैं, किन्तु ज्ञानियों को श्रद्धा है कि यह भाव मुझे छाभ का 
कारण नहों है, यह भाव मेरा खभाव नहीं है, मेरा स्वभाव 
तो इससे रदित है-ऐसे भेदज्ञान के बछ से रवाश्रय में स्थिर 
होकर वह पराश्रित भाव का अभाव करते 
(१५६) अनार्य ता-मूढुता 

जिनेन्द्रदेव के शासन में मांस को तो अस्पत्यां गिना हे, 
ओर चमड़े को स्पश किया हो तो उसके द्वाथ से मुनि आहार 
न करे-ऐप्ता उसका निषेध है। मांस को तो छूने में भी 
पाप है । तब फिर मृतक पश्ुओं का चमड़ा चीरना ओर उसमें 
सेवा मनाना-यह तो सीवा अनायीता का छक्षण है। चमडे 
को चीरना और मास को नोचना, यह कार्यो आर्य का नहीं 
है। आर्य मनुष्य ऐसे हलके ओर पापरूप कार्य नहीं करता । 
चमड़े को चीरना भोर उसमें देश सेवा मनाना अथवा धर्म 
मनाना-यह्‌ तो मूढ़ता ही है, उप्मे बुद्धि का किचित्‌ विवेक 
नहीं है; उसे तो धर्मा है ही नहीं, किन्तु लोक्कि अवस्था का 
भी विवेक करना नहीं आता। आत्मा का र्त्रभाव मह्दा पविन्न 
है, जिसमें परवस्तु तो नही है, किन्तु रागादि भी नहीं हूँ, 
उसे भूलकर महादिंसा के फारणरूप-ऐसे मांस-चमड़े को नोचने 
फाडने में स्त्राश्रयतता मानकर उसमें धर्म सनाना थवा देश 
सेवा बतछाना, सो अपने जात्मा का महान अनादर हे। आर 
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ऐसे जीवों को धर्मात्मा के रूप में मानकर उनकी पूजा करना 
स्रो भी अधर्मा का ओर पाप का द्वी पोषण है । 


इसी प्रकार सरकर रीति से त्रसहिंसा के भात्र करने 
योग्य मानना, त्रसहिसा के भावों को कर्तव्य मनाना-चह भी 
महान मूढ़ता है, उसमें तीत्र हिंखा का महान पाप है। 
(१५७) पर्याय का कारण कौन है! 
आत्मा वस्तु है, वस्तु में प्रतिक्षण अवस्था होती है। आत्मा की 
अवस्था तो प्रतिसमय होती ही रहती है, किन्तु वह अवस्था केसी 
होती है! ? अवस्था की रचना करनेवाला वीय (पुरुषार्था) है; वीर 
को मार्ग दिखानेवाछा ज्ञान है, ज्ञान का परिणमन दृष्टि (श्रद्धा) 
का अनुसरण करके द्ोता है, ओर दृष्टि का आधार (विषय) 
सम्पूर्ण द्रव्य (वस्तु) है। इस प्रकार एक गुण को दूसरे गुण 
का कारण कहना सो व्यवहार से है; परमार्थ से देखे तो 
प्रत्येक गुण स्वतत्र है ओर प्रत्येक गुण की अनन्त पर्याये भी 
ख्तत्न हैं, प्रत्येक समय की वह पयौय स्वतः अपनी रचना 
करती है। उस-उस समय की पर्याय स्वतः र्वाश्रयोन्मुख 
हो तो शुद्ध होती है, पराश्रयोन्मुख हो तो अशुद्ध द्वोती है, 
इसप्रकार स्वतः ही कारण-फार्य है। तात्पया यह है कि परमार्थ 
से कारण-काय'ता है ही नही, द्रव्य-गुण ओर पर्याय सभी 
अकारणीय हैं। एक ही पदार्था में भेद करके कारण-कार्य ता 
कहना सो व्यवह।र है। अभेदत्व की अपेक्षा से एक बसतु में 
द्रव्य-गुण-पर्याय मिन्‍न नहीं किन्तु एक वस्तु ही है, इससे 
अमेद विवक्षा में कारणू-क'यंता ही नहीं है । 
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अब, द्रव्य-गुण-पर्याय के भेद की विवक्षा से देखने पर, 
पर्याय स्रो द्रव्य का ही परिणमन है ओर द्रव्य के आधार से 
ही पर्याय होती है इससे द्रव्य को कारण ओर पर्याय को कार्यो 
कहना सो व्यवहार है। निश्चप्र से तो पर्याय स्त्रतः दी कारण 
ओर स्वतः द्वी कार्या है। पूर्वा पर्याय का व्यय सो वत्त'मान 
पर्याय का कारण हे-ऐसा कहना सो भरी व्यवहार है। परम 
शुद्धनय के विषय में कारण-कार्य' के अथवा द्रव्य-पर्योय के भेद 
का विकरप भी नहीं है, किन्तु द्रव्य-गुण-पर्णय से अभेद 
एकाकार द्रव्य ही है, पर्याय स्वतः द्रव्य के आश्रय से एकाकार 
परिणमित हो गई है। 

(१५८) शरीर से भिन्न चेतन्यस्वरूप के 
जानकर उठी की शग्ण हे ! 

यह शरीर तो जड़ परमाणुओं का पिंड हे, वे परमाणु 
आत्मा से भिन्‍न हैं, स्वतत्र परिणमन करते हैँ। एक क्षण में 
अन्यरूप परिणमित हो जाये गे । आत्मा ज्ञातास्वरूप हे-चेतनायुक् 
है, चेतनमगवान आत्मा को जड़ शरीर का आधार नहीं हे, 
किन्तु अपने चैतन्यत्व का ही आधार है। चैतन्य को राग का 
भी आधार नहीं हे | छे जीव ! तुझे अपना एक चैतन्य दी 
शरण है, शरीर अथवा राग कोई तुझे शरणभूत नहीं हें, इस- 
लिये शरीर से और राग से मिन्‍न-ऐसे अपने चैतन्यस्वरूप 
को पहिचानकर उसी की शरण के ' 

जिसके साथ स्वप्न से भी सम्बन्ध नहीं है-ऐसे इस जड़- 
सुदें' के साथ सम्बन्ध मानकर अनादि से दुखी हो रद्द है। 
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हे ज़ीव ! अब उस मान्यता को छोड़ दे ! में तो चैतन्य हूँ, 
इस द्वारीर के साथ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, पूत' में भी 
इसके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था, ओर न भविष्य में भी 
कोई सम्बन्ध होना है। चैतन्य ओर जड़ त्रिकाल् भिन्‍न ही हैं। 
मैं पराश्रय से ही दुखी हुआ हूँ, इसलिये अब स्वाधीन चेत- 
न्‍य को जानकर अपना हित कर लूँ | भक्ठे ही समस्त जगृत 
का चाहे जो हो, उसके साथ मुझे कोई सम्बन्ध नहीं है, में 
जग॒त का साक्षीभूत, जगत से भिन्‍न, अपने में निशभ्चछ एक- 
रूप शाश्वत ज्ञाता हूँ, वास्तव में जगत का ओर मेरा कोई 
सम्बन्ध नहीं है, में अपना दी ज्ञाता हूँ। 
(१५९) शरीर और चेतना का भिन्‍नत्व 

आत्मा की चेतना अखण्ड है, असरुय प्रदेशो चेतना के 
कभी भाग़ नहीं दोते | शरीर के दो टुकड़े हो जाये किन्तु वहँ। 
भी चेतना के टुकड़े नहीं होते; क्योंकि ज्ञान तो ऐसे का ऐसा 
दी रहता है। शरीर की एक अँगुली कटे तो वह कहीं ज्ञान 
में से कुछ भाग नहीं कट जाता । क्योंकि चेतना तो अखण्ड 
एक अरूपी है ओर शरीर तो संयोग, जड़-रूपो पदार्थों है 
दोनों बिलकुछ भिन्न हैं। शरीर के छाख टुकड़े दोजाये', तथापि 
चेतना तो अखण्ड ही है। चेतना, और शरीर कभी भी एक 
हुए दी नहीं । 

शरीर के कटने से जीवों को दुःख होता है; उनको जो 
शरीर कटा वह दुःख का कारण नही है, डिन्‍्तु शरीर के साथ 
जो एकत्बबुद्धि है वही ढुश्न का कारण है। ओर यदि साधक 
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जीवों को अल्प दुःख हो तो वह उनके अपने पुरुषार्थ की 
अशक्ति से जो राग हे-उसके कारण होता है। यदि शरीर का 
कटना ढुख का कारण हो तो उस समय आत्मा का खत 
परिणमर्न कहे रदा ? शरीर कट रहा द्वो तथापि वीतरांगी 
सन्‍्तों को उस समय भी दुःख नहीं होता किन्तु स्वहप में 
स्थिर होकर केवलज्ञान प्राप्त करते हँ। इसलिये रोग और 
आत्मा सदा भिन्‍न द्वी हैं। 

(१६०) द्रव्य-गुण-पर्याय की अनादिता- 

उनका कर्ता का नहीं है 

जो वस्तु अनादि होती दूँ उसके गुण-पथौथ्र भी अनादि 
ही होते हैं; क्योंकि वरतु हो और इसकी पर्गय न हो-ऐसा 
होता ह्वी नहीं। सिद्धदशा, स्र्ग, नरक, कर्मा इत्यादि सभी 
अनादि से ही हूँ । वस्तु अनादि है ओर वस्तु की पर्याय भी 
अनादि हैं, इसपते इस जगत का कर्ता कोई ईच्वर है-यद्र बात 
मिथ्या है; जो अनादि से स्यसिद्ध है ही, उसका बनाना 
होता ही नहीं। 

यदि ईश्वर कर्ता हो तो उसने नत्रीन क्या बनाया १” कोन 
सी वस्तु नवीन तेयार की ? या गुण-पर्याय नये चनाये ! 
प्रथम तो जो वस्तु न दो वह नवीन बन ही “नहीं सकती। 
वस्तु को कह से नई वनायेगा ? ओर जो वस्तु होती है वह 
अपने गुण-पर्याय सहित द्वी होती है, इससे वस्तु के गुण-पर्यायों 
का भी कोई कर्ता नहीं है। जैसे वस्तु अनादि है उसी प्रकार 
उसकी पर्याये' भी भनादि से होती द्टी रहती हूं। कोई प्रइन 
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करे 'कि इस जगत की सबसे पहलेपहछ कैसी अवस्था 
होगी ? तो उसका उत्तर यह है कि-जहाँ अनादिता है वहाँ 
ऐसे तकी को अवकाश ही नहीं है। वस्तु की प्रथम अवस्था 
क्या १ उस्चका समाधान यह है कि-जैसे वस्तु अनादि है वैसे 
द्वी उसकी अवस्था भी अनादि से द्वो है; उसमें यह प्रथम 
अवस्था? ऐसा, कहें तो उस अवस्था के पहछे वस्तु ही नहीं 
थी ऐसा होता है। वस्तु की अनादिता कद्दना ओर उसकी 
पहली अवस्था कहना इन दोनों का परस्पर विरोध है। पहली 
अवस्था कहे' तो वस्तु का द्वी आदि हो जाये, इसलिये वस्तु 
ओर अवस्था दोनों अनादि से ही हैं; ऐसा द्वी खभाव है, 
उसमें तक को स्थान नहीं है। स्वभाव के विषय में भी जो 
प्रइन ओर कुतको करते हैं वे जीव वस्तुस्वभाव को नहीं 
समझ सकेगे; क्योंकि उनके त्वभाव नहीं जमना किन्तु कुतक 
ठीक छगता है । 


(१६१) ज्ञानस्वभाव और शेयरवभाव 

जगत ओर जगत के अनन्त पदार्थो' की अनेकग्रकार को 
अवस्थाएँ अनादि हैं ! “यह ऐसा कसे”-ऐसी शका का 
विकल्प मत कर | शंका करने काया राग-हेष करने का जीव 
का स्वभाव नहीं है । जगत की सर्व वस्तुओं में झ्ेयस्वभाव 
है, अथोत्‌ वे सभी बस्तुएँ ज्ञान में ज्ञात हों-ऐसा उन्तका सतर- 
भाव है ओर जीव का ज्ञानखभाव है, इससे वह सबको जानता 
है। इसप्रकार अपने ज्ञ/नस्रभाव की प्रतीति द्वारा बस्तुओं के 
ज्ञेग'दभाव वो. यथावत्‌ जानके । ऊपने हान्स्वभाव वी ग्रतीति 
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ही सम्यम्दर्शंन है। ज्ानस्वभाव की ग्रतीति करने के लिये 
ज्ेयपदार्थो' सम्बन्ची आइचर्य को भूछ जा । 
(१६२) ज्ञान की स्वतत्रता 

पराधीन हुआ ज्ल'न भी ग्वृतः परतन्त्र हुआ ह्, भसे किसी 
अन्य ने परतन्त्र नहीं बनाया, इससे वह स्वत'त्ररूप से स्वादीन 
हो सकता है। ज्ञान तो आत्मा का निन्नम्त्ररूप है आर जो 
क्रोधारिक होते है वह विभाव हैं | राग-द्रेप-क्रोधादि के काग्ण 
ज्ञान को प्रवृत्ति पराधीन हो रदी हैं | ज्ञान ग्वतः रागादि भें 
रुका है, इससे ज्ञान की शक्ति होन हो गई है, वह ज्ञान का 
हो अपराध है। याद ज्ञान स्वतः राग मे न रकरूर स-स्वभाव 
में छीन हो तो उसकी शक्ति का पूर्ण विकास होता है | ज्ञान 
का विकास किन्हों रागादि भावों से नहीं द्ोता म्न्तु ज्ञान- 
स्वभाव के अबलम्बन से ही होता है । 

(१६३) जैनदश न का सार-मभेदज्ञान और बीतरागता 

जैनधम' वस्तु के यथार्था स््ररूप का निरूपण करता है। 
सत्‌ की सतरूप से ओर असत्‌ को असतरूप से स्थापना 
करता है, किन्तु सबको समान नहीं बहुता। बीतगगतारूप 
भावों को भरा कहकर उनही स्थ|पना करता है और राग-द्वप 
अज्ञान भावों को बुरा कहकर उनका निषेध करता हे, अर्थात्‌ 
उन्हें त्यागने का श्रर्पण करता है। किन्तु वह किसी व्यक्ति 
को भरां-बुरा नहीं कहता; गुण को अच्छा कहता है ओर 
अवगुण को बुरा कह्दता है। गुणों को भल्रा ओर अवशुणों को 
बुरा जानना तो यथार्थ ज्ञान है, उसमे राग-हेष नहीं हे | 
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जनों में गुणों की अपेक्षा से पूजा स्वीकृत की है। जैनदर्शान 
का मूल भेद्विज्ञान हे; उसके छिये प्रथम गुण को गुणरूप 
ओर अवशुण को अवगुणरूप जानना चाहिये। जहाँतक गुण 
को और अवगुण को बराबर न जाने वहॉतक भेदज्ञान नहीं 
होता,-गुण श्रगट नहीं होते ओर अवगुण दूर नहीं होते । 
सम्यकूप्रकार से पृर्णंता के लक्ष्य से प्राग्म्स करके क्रमशः 
राग-द्वेष को दूर करके वीतरागता प्रगट करना ही जैनधम' का 
प्रयोजन है। अज्ञान अथवा राग-द्वेष अशमात्र भी हो तो वह 
जनधर्म' का प्रयोजन नहीं है। सम्यक्प्रकार से जितने रागादि 
भाव दूर हुए उतना छाभ, और जितने शेष रद्दे उनका निषेघ- 
ऐसी साधकदशा है । 


जैनमत में अन्य मिथ्यामतों का खण्डन किया जाता है- 
वह वाद-विवाद का प्रयोजन नहीं है। परन्तु सत्‌ निर्णय का ही 
प्रयेजन है। अपने ज्ञान को प्रमाणिक भ्रोर स्पष्ट बनाने के 
लिये, उसी प्रकार सत्‌ की दृढ़ता फे छिये वह जानना योग्य 
है; वह राग-ट्वेष की वृद्धि करने के लिये नहीं है। 


जैनधर्म' तो बीतरागभावस्वरूप है। प्रथम सम्यकदश - 
नरूपी जैनधम' प्रगट होने से श्रद्धा में वीतरागभाव प्रगट होता 
है और पश्चात्‌ सम्यक्चारित्ररूप जेनघ्' प्रगट होने से राग 
दूर होकर साक्षात्‌ वीतरागभाव ग्रगढ होता है। किन्तु जहाँ- 
तक श्रद्धा में बीतरागता प्रगट न हो ओर राग के एक कण 
को भी अच्छा माने वबहॉतक जीव के जैनधर्म का अंश भी 
प्रगट नहीं होता। जैनदर्शान प्रथम तो श्रद्धा में वीतरागभाव 


है 
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कराता है, भौर पह्चात्‌ चारित्र में। प्रारम्भ ,से अन्ततक जो 
राग होता दे उसे वह छुड़ाता हे। इसप्रकार बीतरागभाव द्वी 
जैनदर्शन का प्रयोजन है अथवा वीतरागभाव स्वतः ही जैनपर्मो 
है-राग जैनधर्मा नहीं हे। 


